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प 2299100 
सहात्या क्षाव की धव मंडल की याला 


२०-६-६३ को जोरबाग में दिया 
हुआ प्रवचन । 


देखो मुनिवरो! श्राज हम तुम्हारे समक्ष पूर्व की भाँति कुछ 
मनोहर वेद मन्त्रों को गुण-गान गाते चले जा रहे थे । यह भी 
तुम्हें प्रतीत हो यया होगा क्षाज पुन: से जिन वेद मन्त्रों का 
पठन-पाठन किया । हमारे यहां परम्परागतों से ही उस परम 
पिता परमात्मा की महिमा का गुण-गान गाया जाता है जो 
।नन्द-का स्रोत है । जव ऋषि मुनि योगस्थित होते हैं तो 
हृदय में श्रगम्यवत हो जाते हैं । महान आन्तरिक प्रवृत्तियों क 
अपने में धारण करने वाले वन जाते हैं। . 1 


कल हम कुछ विज्ञान की चर्चा कर रहे थे! हमारे यहां 
` ऐसा कहा गया है कि महषि पिप्लाद से ऋषियों ने .प्रश्‍न किया 
कि यह 'श्रो३म' क्या है ? वेद के मन्त्र को प्रारम्भ करते हैं तो 
काल में भी भो३म' को उच्चारण किया जाता है। महषि 
पिप्लाद जी कहते हैं कि यह जो भ्रो३म रूपी धागा है जिसको 
हम ग्रो३म कहते हैं कण-कण में व्याप्त हो रहा है उसको तुम. 
` जानना चाहते हो । ऋषियों ने कहा कि वास्तव में हम इसको 
जानना चाहते हैं । 


ऋषि पिप्लाद जी बोले, हे ऋषिवर !. यह जो '३म 


` हैःइसकी तीन प्रकार की प्रतिभा होती हैं। मानो तीन प्रकारसे | 


इसका चिन्तन होता है। एक वह मानव होता है जो कुछ 
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परमात्मा का 'ग्रो३म' चिन्तन करता है। वह एक मात्रा का 
चिन्तन करता है, मानवियता में रमण करने लगता है । दूसरी 
वह मात्रा होती है जो मानव देववत होने के लिए तत्पर होने 
लगता है और तीसरी मात्रा वाला प्राणी वह कहा जाता है जो 
प्रकृति के कण-कण में, पने में, दूसरे में सभी में, उस महान 
“झो ३म' को प्रतिभा को दृष्टिपात करने लगता है । वह मानव 
अपनी चेतना में चेतना को प्रतिष्ठित कर लेता है। तो वह जो 
'ओइ३म रूपी धागा है उसको वास्तव में हम मनको में पिरोने 
वाले बनें। जो मानव कुछ अ्पनाता है वह लोक में प्रतिष्ठित 
होता है । मानव उसकी प्रतिष्ठा करते हैं कि यह मानव बड़ा 
ही प्रभु का चिन्तन करने वाला है । उसके पश्चात जो मानव 
अपने मन में यह दुष्टिपात करने लगता है कि 'समागच्छम 
रुद्राणी बुकक्षणम रवेकृताणो रुद्रो ।' ऐसा भी कहा गया है जो 
मानव देवता बनने की प्रतिष्ठा करता है वह परमात्मा में ही 
अपने को दृष्टिपात करने लगता है। वह देवलोक में जाने के 
' लिए तत्पर हो जाता है । देवताओं में उस मानव की गणना हो | 
जाती है । यदि वह कण-कण में प्रभु को दृष्टिपात करने लगता 
'है और श्रपनेपन में जितना “मैं” पन है उसे बह उस अग्नि में 
. श्रोत-प्रोत करा देता है तो वह मानव प्रभु की जो तृतीय मात्रा 
होती स्वस्व मात्रारों का ज्ञाता बन जाता है । तो आज हम 
'ो३म' का चिन्तन करने वाले बनें । 'ओउम'-को ही अपना 
स्वामीवत स्वीकार करते चले जायें। जिससे हमारा जीवन 
उन्नति होता चला जाए । मानवं का जीवन उस काल में उन्नत 
होता है जब अपने में और प्रभु में एक चेतना और द्वितीय 
चेतना का मिलान करने की जिसमें क्षमता हो जाती है। वह 
जनता में जनादन को दृष्टिपात करने लगता है। जनता 
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- जनादन में नहीं प्रकृति के एक-एक कण में दृष्टिपाते करने 
लगता है । आगे चल करके वह मानव एक महान तपस्वी और 
उज्जवलवत को प्राप्त हो जाता है । 


आजका हमारा जो वेद पाठ : है 'ओ३म' की विवेचना 
करता चला जा रहा था। हे प्रभु ! कोई प्राणी कितना ही 
रूढिवादी हो परन्तु 'श्रो३म” शब्द उच्चारण करना उसके लिए 
भ्रनिवार्य हो जाता है क्योंकि रसना की जो रचना हे वह ऐसे 
आधार से रची गई है कि “ओ्रो' का उच्चारण होना स्वाभाविक 
हो जाता है । " 


मैंने कल के वाक्यो में कहा था कि नरोगृत्तम नरसिंह नाम 
वृधे अश्वाति रुद्रो भागा अपृत्तम लोका: मेरे प्यारे महानन्द 
जी यह उच्चारण कर रहे हैं कि आपने जो कल का वाक्य 
प्रकट कराया था उसमे नरसिंह भगवान ने ग्रवतार लेकर के 
हिरणयकशपु को नष्ट किया था परन्तु मैं कहा करता हूं कि 
मानव का ही स्वरूप नरसिंह बन जाता है । जो मानव होता - 
हुआ, नर होता हुआ मानो जिसकी हिंसक प्रवृति बन जाती 
है, किसी अपराधी को नष्ट करने की प्रवृति, बन जाती है तो 
वह मानव नरसिंह रूप परिवर्तित हो जाता है । मानव में जव 
क्रोध की मात्रा का जन्म होता है, जो सत्यता से मन के आधार 
पर क्रोध होता है उसी को हमारे यहां नरसिह रूप में परिणित 
किया जाता है। जहाँ हम परमपिता परमात्मा को यह 
. स्वीकार करते हैं कि परमात्मा नरसिंह अवतार वन करके 
आ गया यह भी वास्तव में सुन्दर है और वह क्यों सुन्दर 
- है क्योंकि जनता में जनादन प्रभु रमण करने वाला है । जब 
सत्य मार्ग में चलने वाला समाज, उज्ज्वल मार्ग को चल 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 8222. 


Digitized by Arya 5304 Feynda}ion Chennai and eGangotri 


करके राजा को चुना करता है, श्रेष्ठ पुरुष को जो प्रजा 
चुनती है तो वह प्रजा नर्रासह अवतार का जन्म ले लेती हँ। 
भेरे प्यारे महानन्द जी कई काल में यह कहा करते हैं कि जो 
'साधारण प्रजा होती है, मूर्ख प्रजा होती है, अपठित प्रजा होती 
है वह प्रजा जब राजा को चुनती है तो वह राजा प्रजा को 
किसी भी काल में सुख को अनुभव नहीं करा सकता । जितना 
बुद्धिमान, यौगिक समाज होता है, पवित्र समाज होता है और 
वह जो भ्रपने राजा को चुनता है, एक संगठन बना करके 
चुनता है, भ्रपराधी को नष्ट करने की जिस प्रजा में क्षमता : 
हो जाती है वह राष्ट्र पवित्र हो जाता है, प्रजा वहाँ सुखी ' 
होती है। राजा के राष्ट्र में मानव अजीर्ण नहीं हो पाता । ; 
उसकी प्रजा सदैव एक रस हो करके कतंव्य का पालन करने 
के लिए तत्पर हो णाती है । ~" न के 


मैं वाक्य उच्चारण करता-करता कहाँ चला गया वाक्य | 
प्रारम्भ हो रहा था कि हम उस चैतन्य देव की उपासना 
करते चले जायें। जहां मानव में एक सुगठित विचार होते 
हैं. अहिसा परमोधर्मः विचार होते हैं वहाँ उन विचारों में एक 
शक्ति होती है, ग्रोज होता है, वल होता है। उसी वल के 
भ्रांधार पर राष्ट्र हो, समाज हो, किसी प्रकार की समाज हो, 
धमं हो वह उन्नतिशील होता चला जाता है। जिसे मानव 
के द्वारा सुगठित विचार नहीं होते, ग्रहिसा परमो धर्म: विचार 
नहीं होते, अपने में दूसरों की हिसा करता रहता. है तो वह 
मानव, वह समाज, वह घमं बिखर जाता है। जहाँ: समाज . 
झौर धर्म दोनों बिखर जाते हैं वहां राष्ट्रीयता नहीं रह पाती । 
वहाँ धर्म को नष्ट-श्रष्ट कर दिया जाता है। 
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नहीं होता क्योंकि धमं एक ऐसी: वस्तु है जिसको हम किसी 
भो काल में नष्ट नहीं कर पाते परन्तु धर्म की मीमांसा को 
जानना हमारा कत्तव्य होता है। हम धर्म किसे कहते हैं ? 
राजा जो चुना है वह केवल धर्म की रक्षा करने के लिये चुना 
जाता है और जहां धर्म का हास किया जाता हो, जहां मानः 


. बता न हो उसको राष्ट्र वाहक किसी भी काल में नहीं चुना ` 


चाहिये । उसको राजा उच्चारण करना बुद्धिमानों की समाज 
में एक अपराध होता है। जहां धमे और मर्यादा को नष्ट 
'किया जाये और मूर्खो के अनुकूल अपने विचारों को बनाया 
जाये तो वह राष्ट्रवाद नहीं वह्‌ एक हिसावाद कहलाया गया 
गया है । हिसा उस मानव के द्वारा होती है जो मानव अपने 
कत्त व्य का पालन नहीं करता । कत्तव्य है क्या ? जब मानव 
कोई कार्थ करने के लिये चलता है. तो उसका जो आन्तरिक 
हृदय होता है जो वह उच्चारण कर रहा हैउसीको कत्त व्य- 


वाद कहा जाता हे । हे मानव ! तेरे द्वारा ही तो कत्त व्यवाद 


रहता है । तेरा ग्रान्तरिक हृदय: ज्रिस वाक्य को उच्चारण 
कर रहा हैं, शुद्ध और अशुद्ध को -विचार रहा है. कर्मठता को 


विचार रहा है, धर्मं भर भ्रधर्म कोः वित्तारता है वही हृदय 


तेरा शुद्ध निर्मल भर पवित्र हो करके, अहिसा परमोधमे और 


कत्तेव्यवाद में परिणित होता हुआ तेरे राष्ट्र का सुन्दर निर्माण 


- चैता बन, जता है । 


जहाँ राष्ट्र के द्वारा प्रमाद ग्रा जाता है वहां. अराष्ट्रवाद 
छा जाता है । वह जो पाप और पुन्य को नहीं विचारता उस 
राजा का सुक़रत नष्ट हो. जाता हे । भक्त प्रहलाद की . चर्चा 


ती मैंने कल प्रकट की थी । मुझे महात्मा ध्रुव की चर्चा स्मरण ._ 
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झाती रहती है जिस ध्रुव ने पने जीवन को माता के वाक्य 
के अनुसार प्रभु के भ्रांगन में अपित कर दिया। जो भानव 
झपने जीवन को प्रभु को समपित कर देता है वह मानब संसार 
में मानवीय समाज में पवित्रवत्‌ को 'भ्राप्त हो जाता है। 


महात्मा ध्व के जो पिता थे वह भ्रालस्य और प्रमाद में 
परिणित हो गये । जब वह केवल पांच ही वर्ष का बालक था 
उस समय अपनी माता से कहा कि मैं पिता. के दशन करने 
जा रहा हूं । जब वह पिता के दर्शन करने पहुंचे तो वह अपने 
द्वितीय वालक को भ्रपने भ्रांगन में घारण कर रहे थे। बालक 
श्रुव जब पिता के ग्रांगन में जाने ही वालां था तो उस समय 
उनकी सौतेली माता ने कहा भरे भागे बालक ध्रुवः! यदि 
तुरे राजा की गोद में पहुंचना था तो तूने मेरे गर्भ से जन्म 
क्यों नहीं लिया । वह वालक इन वाक्यों को स्मरण करता 
हुआ, व्याकुल होता हुआ झपनी माता के समीप जा पहुंचा 
और माता से व्याकुल होकर के बोला कि मेरी द्वितीय माता 
ने मुझे यह कहा है कि तुने मेरे गर्भ में जन्म क्‍यों नहीं लिया 
जब तु राजा के भ्रांगन में प्रविष्ट होने के लिये. इच्छुक बना 
। माता मैं क्या करू ? माता बालक को शांत्वना देने 
लगी परन्तु बालक को शांति कहां भ्राती थी । उस समय माता 
ने कहा हे बालक ! तुने यदि मेरे गर्भ से जन्म लियां है तो तू 
वाक्य का स्मरण कर । पांच वर्षे के बालक के. संस्कारों की 
उदबुद्धता हो गई और कहा कि माता श्राप उच्चारण करो 
मैं वहीं कर पाऊंगा । उन्होंने कहा तो हे पुत्र !. तुम आज प्रभु 
का चिन्तन करो । प्रभु के मार्ग को अपना लो क्योंकि यह तो 


केवल प्रजा के राजा हैं। आलस्य और प्रमाद के राजा हैं।हे 
बालक ! तू महान उस राजा की गोद में जा जो संसार का. 


न 
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अधिराज हे । लोक-लोकान्तरो क्यू अ्रधिराज है। मानो वह 


सूर्ये को प्रकाश दे रहा है। करोड़ों वर्षे हो गए सूर्य को इसी 


प्रकार सदेव अपने प्रकाश में रमण करता रहता है। चन्द्रमा 
अपनी कान्ति सें रमण करता रहता है । वायु अपने वेग से 


` भ्रमण कर रही हे । अग्नि अपनी ज्योति से संसार को तपाय- 


मान कर रही है । पृथ्वी अपनी महान रजों के द्वारा इस संसार 
को जीवन प्रदान करने वाली है। खाद्य और खनिज पदार्थो 
को उत्पन्न कर देती है। हे वालक !. तू उस महान देव की 
शरण में जा जो संसार का पति है, जो संसार के कण-कण का 
स्वामी कहलाया गया है तू उस राजा की शरण में चल | 


वालक ने जव यह वाक्य श्रवण किये तो वालक का जो 
जन्म-जन्मान्तरों का संस्कार था वह उद्बुद्ध हो गया। वह 
माता के चरणों को छूने लगा और कहा कि हे माता ! अब 
मुझे आज्ञा दो मैं ब्रह्म की शरण में जाऊंगा । उस चेतना को 
जानू गा जिस चेतना से यह संसार चेतनित हो रहा है, जिससे 
राजा चेतनित है, मेरी प्यारी माता चेतनित है। मैं ,उस 
चेतना को जाने विना आपके दर्शन नहीं . कर पाउंगा । माता 
बड़ी हषित हो गई और प्रसन्न होकर के कहा पुत्र ! तुम 
प्रभु की शरण में जाओ । वह जाने ही वाला था कि इतने में 
महर्षि नारद के दर्शन हो गए । नारद ने बालक को आइवासन 
दिया हे वालक ! तुम कहां जा रहे हो ? उन्होने कहा कि हे 
प्रभु ! में तपस्वी बनने के लिए, प्रभु का चिन्तन करने के लिए 
भयंकर वनों में जा रहा हूं क्योंकि जब तक मैं स्वयं निष्ठा- 
वान नहीं बनू गा तब तक मैं प्रभु को नहीं पा सक्‌ गा। प्रभु 
तो महान्‌ निष्ठावादी है, ऐसे ही स्वयं मुझे निष्ठावान बनना 
होगा । उसके पश्चात मैं अ्रपने प्रभु कोपा सर्कूगा। उसी 
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भं ड ० उर हं 
वालक ने यह संकल्प धारण कर लिया । त णय र 
नाना प्रकार. के आश्वासन दिए, आर कहा (व ध्र 


. तुम्हारे पिता ने तो तुम्हे ऐसा कहा है, तुम तो राष्ट्र के स्वामी 


बनोगें.। आघा राष्ट्र तुम्हारा है क्योंकि राजा ग ही वा 
हैं । तुम कहाँ जा रहे हो ! भयंकर बनों में हे पदेतो में तुम्हा ब 
यह शरीर विदीण हो जायेगा, यह सौंदये नहीं रहेगा । हि 
श्रु ! तू संसार के राष्ट्र को भोगः और नाना प्रकार 
पत्नियों को भोगने वाला वन) इससे तेरा जीवन उन्नत 
वनेगा पितर लोकों को प्राप्त हो जायेगा । ; 

बालक के हृदय में माता का वाक्य ऐसे स्थान कर गया 

जैसे प्रातःकाल का सूर्य स्थिर होता है, प्रकाशः में होता है। 
उस समय बालक ने कहा हे ऋषिवर !. आप यह बया वाक्य 
उच्चारण कर रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि नारद 
मुनि तो तीनों लोकों में श्रमण करने वाले हैं। 

` मण्डलों में भ्रमण करने वाले हैं आप मुझे यह क्या प्रकट 


. करने लगे यह तो मिथ्या है। यह मेरे लिए न होने वाला 


शब्द है। .मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन करू गा । 
संसार का वैभव मुझे नहीं चाहिए वह मुझ से दूरी हो गया 
है क्योंकि यह मानव को सुख के मार्ग पर नहीं ले जा सकता । 
अन्तर आत्मा उस काल में : पवित्र होता है जब अपने पिता 
को जान जाता है । जब तक आत्मा के पिता को नहीं जाना 
जायेगा जब तक मैं यह केसे स्वीकार कर सकता हू । नाना 
पत्नियां भ्राज मेरे समीप होनी चाहिये, राष्ट्र भोगना. चाहिए, 
ऐसा आपने कहा है । यह कण-कण मुझे जितना भी दृष्पात 
न्रा रहा है यह प्रभु का राज्य है जब मैं भ्रपने . अधिराज को | 
अपना लू गा, अपने प्यारे प्रभु ब्रह्म का पुत्र बन जाऊगा उस 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya ‘Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fgundation ल ennai and eGangotri 
८१, ) ुँ 


समय ऐसे सुन्दर राष्ट्र में चला जाऊंगा, मेरे नाना जन्म भी 
होंगे उसके पश्चात्‌ भी मैं उसके राष्ट्र से दूरी हो ही नहीं 
सक्‌ गा। 


ट जव यह वाक्य उस सुन्दर से बालक ने प्रकट किये तो 
. नारद ने उसे भ्रपने हृदय का ग्राही वना लिया और यह कहा 
हे वालक ! तू तो वास्तव में पवित्र है, महानेता.को लिए हुए 
है । जायो तुम प्रभु का चिन्तन करो । देखो गुरु मन्त्र भी 
“प्राप्त हो गया । ग्राज्ञा पाकर के भयंकर वनों में पहुंच गया । _ 
प्रभु का चिन्तन होने लगा । जव चिन्तन प्रारम्भ होने लगा 
दो देव ऋषि नारद उसी आश्रम में जा पहुंचे । वह ध्रुव को 
नाना उपदेश देते रहते थे । ब्रह्म का उपदेश लेते हुए एक समय 
ध्रचनेकहाथाकि प्रभु! मैं यह जानना चाहता हूं कि जसे 
हम इस मण्डल में हैं ऐसे ही और भी नाना मण्डल है परन्तु 
उसमें मानव किस प्रकार चला जाता है। उस समय कहा कि 
अरे बालक ! क्या तुम यही जानना चाहते हो ? क्या तुम्हें 
यह प्रतीत है कि तुम्हारे द्वारा जो मन है इस मन को कितनी 
गति है । यह मन भ्रभी-भ्रभी यहां श्रमण कर रहा है और 
एक क्षण भर नहीं लगता जब यह मन चन्द्र मण्डल में चला 
जाता है । यही मन है जो प्र. मण्डल की परिक्रिया करने - 
लगता है और सप्त ऋषि मण्डल में भ्रमण कर आता है । इसी 
प्रकार यदि तुम आज इसको जानना चाहते हो कि एक दूसरे 
मण्डल में किस प्रकार चले जाते हैं तो मन के. ऊपर तुम्हारा 
संयम होना चाहिए । जव तुम मन को अपना वाहन वना लोगे 
तो इन नाना लोकों में श्रमण करने के लिए तत्पर हो 
' जाओगे | 


अब. विचार आता है यह जो मन है जिसको इतनी तीव्र 
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गति है इसकी वाहन कौन बनाता है? मानब बनाता है, 
आत्मा बनाता है कौन बनाता है या पंच तन मात्र बनाती है र 
यह देखो मानवीय प्रवृत्ति होती है। आज जिस स्थूलवत्‌ म. 
इम प्राप्त हो गए हैं इसमें स्वयं में होने वाला वही प्राणी 
कहलाता है.जो मन को स्थिर कर लेता है आर मन को कसे ; 
स्थिर किया जाता है? यह जो मन है इसकी चंचलता का 
जैसे देखो वाहरीय इन्द्रियां हैं इनका जो विषय है यह मन में 
लीन हो जाता है और मन का जो विषय है यह बुद्धि में लय . 
हो जाता है और बुद्धि का जो विषय है यह चित्त में लय हो 
_ जाता है और चित्त का जो विषय है, यह श्रन्तरआत्मा म लय 
हो जाता है । इस अन्तर आत्मा को जानने से तुम एक दूसरे 
लोकों में भ्रमण करने वाले बन जाओोगे । Ro 


जब यह यौगिक वाक्य प्रकट कराया तो बालक ने कहा 

प्रभु अब मैं भौतिक विज्ञान को जानना चाहता हुँ। भौतिकवाद 
से मैं इन लोकों का कैसे भ्रमण कर पाऊंगा ? उन्होंने द 
कि भौतिकवाद से आज तुम पृथ्वी वसुन्धरा के गर्भ में चले 
जाओ । वसुन्धरा के गर्भ में कैसे जाओगे अपने मस्तिष्क से 
विचारते रहो कंसे विचारोगे ? सबसे प्रथम तुम्हें यह विचारना 
है कि मेरे मन को जो प्रंवृत्तियां हैं यह कहां जाती हूँ ? इनका 
स्वरूप कया हैं ? जब तुम इन स्वरूपो को प्रकृति के स्वरूप में 
` परिणित कर दोगे और जो बाहरिय चंचल आभा बन गई है, 

संकीणंवाद ग्रा गया है उसे प्रकृति के व्यापक गर्भे में परिणित . 
कर दो । व्यापक गर्भ क्या हैं? मानो परमाणुवाद है। जब 
तुम परमाणुवाद में इसी मनीराम को परिणित कर दोगे। 
इसी मन में पंच तनमात्रायें होती हैं । पंच तनमात्रा पांच ही 
एकार के परमाणु होते हैं । वास्तव में उन पांचों प्रकार का 
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जो विभाजन किया जाता है तो संवंस्व चौबीस प्रकार के 
परमाणु होते हैं और एक-एक परमाणु में से लगभग 8६००० 
परमाणुं का निकास हो जाता है। उन परमाणुश्रों में से 
लगभग इसी प्रकार के श्ररवों खरबों परमाणु वन जाते हैं। 
जब हम ख्वांस' लेते हैं तो घाण के द्वारा एक इवांस के साथ 
में अरवों ख़रवों परमाणुओ्रों का निकास हो जाता है । इतने 
परमाणू हम अपने में धारण कर लेते हैं। उन्हीं परमाणुओं 
` के आधार पर हम विज्ञानीय क्षेत्र में परिणित हो जाते हैं। 
आज हमें उन परमांणुओं को जानना है जो परमाणु हमारे 
मानव शरीर में ही बन रहे हैं और वह वाहरिय रूप को 
धारण कर लेते हैं। अन्तरिक्ष में तरंगे रमण कर रही हैं। 
हमारा जो शब्द है उस शब्द की कितनी तीब्र गति वन जार्द 
है। वह एक क्षण समय में श्ररबों खरवो योजन की दूरी तक 
चला जाता है। उसमें कितनी गति झा गई है मानो उसके 
साथ में विद्युत प्राण रहता है। प्राण के साथ में मनीराम 
रहता है बयोंकि शब्दों का जब भी विभाजन होगा तो 
चह मनीराम के द्वारा होता है। जहां मन नहीं होगा 
वहां शब्दों का विभाजन नहीं होगा, राष्ट्र का 
विभाजन नहीं होगा, विज्ञान का विभाजन नहीं होगा, एक 
दूसरे यन्त्र का निर्माण किसी काल में हो ही नहीं पायेगा. 
जव तक उसके साथ में मन नहीं होगा। राष्ट्रों के 
विभाजन हो.जाते हैं कारण कया हैं मन है उसका कारण । 
मन ही है मनुष्य के द्वारा जो घृणा को उत्पन्न कर देता है। 
साता माता नहीं रहती, पिता पिता नहीं रहता केवल एक 
स्वार्थेवाद ग्रा जाता है । यह भी तो एक मन ही है। मन की 
गति के श्राधार पर राष्ट्र के विभाजन हो जाते हैं, गृह के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai ‘and eGangotri 


१४ 


विभाजन. हो जाते हैं, मानव. की प्रवृत्ति का विभाजन हो 
जाता है । इसी प्रकार मानव की मृत्यु हो जाती है, शरीर में 
नाना रुग्त हो जाते हैं। मानसिक प्रवृत्ति जव अधिक प्रबल | 
हो जाती है, मोह के कारण हो जाये वरोध के कारण हो जाये 
उसमें ममता में जब मनीराम अधिक चला जाता है उस समय 
` मानव की प्रवृत्तियों का विभाजन स्वाभाविकः हो जाता है। “ 
नारद जी ने कहा कि हे बालक ! आज तुम्हें यह प्रतीत 
. होगा तुम आज प्रकृति के गर्भ में जाना चाहते हो | प्रकृति के - 
गर्भ में इस मनीराम को परिणित कर. दोगे। तुम्हारी बुद्धि 
से जब मेधावी वुद्धि बन जायेगी । मेधावी बुद्धि उसे कहते हैं. ' 
जहां सत्यता. होती है और सत्यता के भ्राधार पर जब हम 
दृष्टिपात करते हैं तो उसमें कल्पना तो होती है ्रोर केसी 
कल्पना होती है कि उसमें भ्रभाव मात्र होता। जैसे एक 
मानव मुझे दृष्टिपात ग्रा रहा है, स्थूल में है परन्तु :वह मुझे ' 
दृष्टिपात तो आ रहा है, नारद नाम का जो महापुरुष है वह 
मुझे स्थूल रूप में दृष्टिपात आ रहा है परन्तु उसमें मुभे 
ग्रभाव प्रतीत होता है । अभाव क्या है ? वह मानव आज है 
परन्तु कुछ काल के पश्चात वह उस रूप में नहीं रहेगा तो 
इसको अभाव कहा जाता है । इसी प्रकार जितना भौतिक- 
वाद है यह अभाव मात्र माना गया है क्योंकि परमाणुओं से ' 
जिन वस्तुओं का निर्माण होता है, सुगंठितता होती- है उसमें 
अभाव मात्र होता है और वह जो ग्रभाव मात्र होता है वह 
मानव को इतना उज्ज्वल नहीं बचाता, व्यापकता नहीं लाता 
क्योंकि उसमें भ्रभावे मात्र जो है, उसमें संकी्णता होतीं है 
और जहां संकीणंता होती है वहीं मृत्यु होती है और मृत्यु जो 
होती है, यह मानव. के विनाश का कारण बना करती है। ' . 
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जब नारद ने यह वाक्य महात्मा धुव को प्रकट कराया 
'तो वह शांत हो गये और नारद अपने आसन को भ्रमण करते 
था पहुंचे । महात्मा ध्रुव महा कठोर तपस्या में परिणित हो 
गये । प्रभु का चिन्तन करते रहे प्रकृति के नाना प्रकार के 
कष्टारोपण, यातनायें उसके द्वारा श्राते उन्होंने उन्हें अपने में 
धारण किया और स्थिर रहे। जो मानव स्थिर बुद्धि होता है 
श्रभिचल होता .है उसके. द्वारा परिगुहतिक गति नहीं होती 
चाहरिय इन्द्रियों का विषय आआन्तरिकता में परिणित हो जाता 
है। उस समय उसका जो ग्रात्मिक हृदय होता है, वह जो 
आत्मा होता है उसका उत्थान होना प्रारम्भ हो जाता है 
- भ्रौर उसका हृदय भगम्यवत को प्राप्तं होने लगता ह । 


_„ कुछ समय के पश्चात जव उनकी तपस्या में प्रवलता झा 
गई तो नारद मुनि जी पुनः ग्रा पधारे। नारद सुनि ने कहा 
चालक तुम महान हो, पवित्र हो । हे वालक ! तुम प्रश्न करो 
तुम क्या जानना चाहते हो ? उन्होंने कहा कि प्रभु मैं भौतिक 
विज्ञान में ध्रुव मण्डल की यात्रा करना. चाहता हूं । नारद 
मुनि मौनः हो गयेग्रौर-शांत होकर के बोले है वालक ! तुम _ 
. भौतिक विज्ञान की इतनी कल्पना क्यों कर रहे हो जिसमें 
अभाव है। उस अभाव के क्षेत्र में क्यों जा रहे हो। बालक 

' व ने कहा प्रभुं ! ध्रव मण्डल भ्रमण नहीं कर रहा है। 
धव स्थिर रहने वाला है और जो स्थिर रहने वाला मण्डल 
है मैं भी उसको भ्रपने में धारणं करना चाहता हुं और उसके 
` द्वारा पहुंचना चाहता हूँ । उन्होंने कहा कि तुम्हें प्रतीत है कि 
' धव मण्डल में कोन सा तत्व प्रधान है ? उन्होंने कहा कि 


ee प्रभु ! यदि मुझे प्रतीत होता तो मैं आपसे प्रश्‍न क्यों करता | 


उन्होने कहा कि यह जो धुव है इसमें भ्रमित और जल दोनों 


ह 
९. 


१००-0.२॥॥ kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya gn "०६०५०१ Chennai and eGangotri 


प्रधानता मै कहलाये - गये हैं इसलिए यह ध्रुव तुम्हें स्थिर 
प्रतीत होता है क्योंकि जिस लोक मे भ्रग्नि और जल दोनों - 
की प्रधानता होती हैं वहःलोक तुम्हें स्थिर प्रतीत होने लगता : 
है। आज तुम्हें जानना है “तो वायु के परमाणु झौर भन ` 
दोनों के परमाणुओं को एकत्रित करने का प्रयास करो.। - 
उन्होंने कहा कि प्रभु ! धह मैं केसे कर पाऊंगा । देव ऋषि 5 
नारद ने वह आभा सब प्रकट कराई कि अग्नि का परमाणु : 
इस प्रकार जाना जाता है जिसमें व्यापकता होती है क्योंकि: .. 
प्रकृति में पांच ही प्रकार के गुण. होते हैं जिसमें प्रसारण, ध्रूवा, 
ऊर्धेवा, व्यापकता और आक्‌ंचन । व्यापक और प्रसारण प्रकृति 
के इन दोनों गुणों, दोनों परमाणुश्रों को तुम्हें जानना होगा । 
जानकर जिसे हुम थ्राक्‌ंचन कहते हैं इनमें तुम स्वयं पुठ लगाते 
चले जाओ । तुम ध्रव मण्डल को मानों के द्वारा अप्रुत कर 
सकते हें । मान 'में सफलवत को प्राप्त हो जाओगे । ऐसा 
उन्होंने वर्णन करते हुए कहा है। नारद मुनि -जी ने कहा किं 
यह विद्या प्रसारण .करने योग्य नहीं है क्योंकि इस विद्या से 
मानव में रभिमान झा जायेगा । तुम प्रकृति के क्षेत्र में जाना 
एक सौभाग्य स्वीकार कर रहे हो धुव ! परन्तु मुझे यह 
शोभा नहीं देता । मेरे योग्य यह शब्द नहीं जो इन वाक्यों 
को प्रकट करू । नाना प्रकार के वाक्यों को प्रकट करते हुए 
महात्मा धव ने कहा प्रभु ! मैं वास्तव में इसमें सफल हो 
जाऊंगा । उन्होंने भयंकर वनं में नाना धातुओं को एकत्रित 
किया क्योंकि जिनके सुयोग्य गुरु होते हैं उनका जीवन महानता . 
को प्राप्त हो जाता है । उस समय नारद मुनि. नाना प्रकार 
की धातु लाते। कहीं से स्वर्णं लाते, कहीं से ग्राकूचन शक्ति 
अक्ृत लाते । इस वसुन्धरा के गर्भ से नाना यन्त्रों से धातुझों 
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के लिये प्रयास करते। देव ऋषि नारद मुनि में कई विशेषता 
थी । हमारे यहां इस प्रकार के वैज्ञानिक होते हैं जो घाण 
शक्ति को'जानने वाले प्राणी होते हैं वह पृथ्वी के परमाणुग्रों 
को लेकर के उसकी सुगन्ध से ही यह. जान लेते हैं कि इस 
भूमि में कौन-सा तत्व है, नाना प्रकार का जो खनिज है यह 
मुझे कहां प्राप्त होगा यह देव ऋषि नारद मुनि सब जानते 
थे। ध्रुव प्रति नाम का एक वज्र होता है उस वज्र है यह 
बिशेषता होती है 'समागच्छम ब्रह्मे समालोक ब्रह्मा श्राप: 
प्रति सुप्रज्यः' वह अग्नि परमाणु होने वाला ही वज्र कहलाया 
गया है एक सुरिलित औषधि होती है उसका मिलान किया 
जाता है। मिलान करने से उसका एक-एक कण हो जाता है, 
. परमाणृ-परमाणु हो जाता है । जव कण-कण हो जाता है तो 
उसमें आकचन नाम का पुट प्रभे होता है। उसका और भी 
विभाजन हो जाता है, परमाणु हो जाता है । यन्त्रों के द्वारा 
उन परमाणुओं को दृष्टिपात किया जाता है । उन परमाणुओं 
में आक्‌चन प्रसारण शक्ति होती है, वायु में प्रसारण शक्ति 
होती है । वायु के परमाणृभ्रों का पुनः से स्थूल रूप बन जाता 
है । स्थूल रूप वन करके उसीका व्यापनोति रूप बनकर के 
` उसमें एक महानता की प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगती है । 


. आज मैं इस वाकय को गम्भीर नहीं बनाना चाहता हूं । 
नारदः मुनि ने उन्हें नाना प्रकार की घातु ला करके धुवेष्टि 
यन्त्र का निर्माण किया । उस यन्त्र का निर्माण करते हुए वह 
. महात्मा ध्रुव ध्रुव मण्डल की यात्रा करने के लिये चले। 
अन्तरिक्ष को चलने लगे। नारद मुनि प्रसन्नता से परिणित 
होने लगे । ऐसा कहा जाता है कि महात्मा ध्रुव स्वयं धरू व 
मण्डल में परिणित हो गये जिसमें एक लाख के लगभग सूर्य 
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समा जाते हैं ऐसा श्र मण्डल प्रबलवत है । 

आज बा इस वैदिक परम्परा को विचार विनिमय 
करने लगते हैं तो विचार आता है कि वास्तव में हमारी 
वेदिकता हमारा जीवन क्या है? महात्मा धव जब मन 
मण्डल की यात्रा. करने लगे उस समय नारद मुनि उनकी 
माता के समीप जा पहुंचे और माता सुनिति .से कहा कि हे 
माता ! थ्राज तो तेरा प्रिय बालक प्रभु का चिन्तन करता 
हुआ ध्रुव मण्डल की यात्रा कर रहा है। माता के हृदय में 
एक आनन्द छा गया । उसके हर्षे की कोई सीमा न रही । 

तो मुनिवरो ! वह मेरी पवित्र माता होती है जो अपने 
'बालक के हृदय में निष्ठा को श्रोत-प्रोत करा देती हैं । मानव 
को निष्ठावादी बनाना. ही महान उसका- एक कत्तंव्यवाद 
कहलाया गया है । हे मेरी माता तू कितनी पवित्र है। हे 
मां ! तेरा हृदयः कितना अगम्य है । जब तू अपने गर्भ स्थल 
से महात्मा श्रुव और प्रहलाद को जन्म देती है तो तेरा जीवन . 
धन्य हो जाता है। तू अपने में महानता को स्वीकार करने | 
लगती है। संसार में कीड़ों को जन्म देने से माताओं को लाभ. 
नहीं होता । | i 

आज के हमारे इन वाक्यों का अभिप्राय है कि हम प्रभु 
का चिन्तन करते हुए अपनी उस महामना देवी की याचना 
करते चले जायें जो. हमारे जीवन को उदबुद्ध करने वाली 
है । हमारे जीवन में एक महानता भ्रा जाती है। उसी से हम 
प्रभ के द्वारा जाने के सुयोग्य बन जाते हैं। तो मानव को 
निष्ठावान बनना चाहिए और जब मानव पती बन जाता 
है वह कण-कण में चेतना को स्वीकार कर लेता है वहीं 
ओ३म्‌ का चिन्तन है, वही प्रभु का चिन्तन है। उसी को 
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_ माला पाठ कहा जाता है। वही “झो ३म्‌? रूपी धागा है जो 
प्रकृति का और विज्ञान का एक-एक कण “गो ३म्‌' रूपी धागे 
में दृष्टिपात करता है वह अपनी महानता को प्राप्त करता 
हुआ इस संसार सागर से पार हो जाता है। यह आज को 
व वाक्य समाप्त हो गया है कल समय मिलेगा तो कल हम 
कुछ राष्ट्रीय चर्चा प्रकट करेंगें कि राष्ट्रवाद का निर्माण क्यों 
होता है? आज विज्ञान की कुछ चर्चायें तुम्हारे समक्ष . निर्घा- 
रित की हैं । नाना धातुओं का कुछ मैंने नामोच्चारण, किया 
है । आज के वाक्यो का अभिप्राय यह कि मानव को. निष्ठा- 
वान बन करके श्पने प्यारे प्रभू की गोद में जाना चाहिये 
- क्योंकि वहीं तो जीवन है, वही तो महानता को परिणित 
कराता है । यह आज का वाक्य समाप्त अव वेदों का पाठ 
होगा । कि 
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प्रजापति की तीन सन्ताने 
“्द' की व्याख्या 

._[ २८-१०-७० को गुहाटी में दिया हुआ प्रंवचन | 
जीतै रहो ! े 
देखो मुनिवरो ! आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्वं की भांति 

मनोहर वेद मन्त्रों का गुण-गान गाते चले जा रहे थे । 
यह भी तुम्हें प्रतीत हो गयां होगा कि आज हमने पूर्वे से जिन 
वैद मन्त्रों का पठन पाठन किया । हमारे यहाँ परम्परागतों 
से ही उस वैद वाणी का प्रसारण होता रहता हैं जिसमें उस 
परमपिता परमात्मा का ज्ञान झोत-ग्रोत रहता है गरर जिस 
ज्ञान और विज्ञान में यह सर्वस्व जगत प्रपने-अपने आसन पर 
क्रीडा कर रहा है, गतिशील हो रहा है। वेदों के पठन-पाठन 
का जो प्रकार है वह एक माघुर्यतम और विचित्रता में परि- 
णित होता रहा है। हमारे यहाँ भ्राचायों ने भिन्न-भिन्न रूपों 
में एक-एक शब्द पर भ्रपना ह दिया है। अपना विचार 
व्यक्त करते हुए महषिभुन्जु जी (महषि साँडल्य मुनि महाराज 
के सातव पडपौत्र) और साँडल्य महषि (महि अंगिरस मुनि .. 
महाराज के तीन हजारवें पडपोत्र) दोनों का एक महान . 
विचार चलता था तो उस विचार से हमें यह व्यक्त होता हैं 


_ कि उनका जीवन, उनकी वाणी का उदगान उनके चरित्र का 
उत्थान कितना विचित्र रहा है। जब हम भगवान मनु कें 


राष्ट्र की कल्पना करते हैं थवा उससे पूर्वं समाज की कल्पना 
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- करते हैं तो हमें यह प्रतीत होता है कि हमारी मानवता की 
जो उड़ान है वह कितनी भव्य और पवित्र रही है । 


डि 


मुझे स्मरण भ्राता रहा है कि महाराजा विष्णु का जो 
वाहन है वह गरुड़ माना गया है परन्तु गरुड़ की कल्पना हि 
हमारे लिये असम्भव हो जाता है परन्तु जब उसका वास्तविक 
स्वरूप हमारे समक्ष आना प्रारम्भ हो जाता है तो हम यह 
कहा करते हैं कि वास्तव में उनके विज्ञान की उड़ान कितनी 
विशाल रही है भगवान विष्णु महान और पवित्र कहलाये 
गये । हमारे यहां विष्णु नाम परमात्मा को भी कहा गया ह्‌ 
परन्तु सतोयुग में विष्णु नाम एक उपाधि को प्रदान किया 
जाताः था, गरुड़ उसका वाहन रहता था। जैसे परमपिता 
परमात्मा को मानो एक चेतना को, एक सर्वव्यापक को विष्णु 
कहा जाता है परन्तु जहाँ मैं यह कल्पना करने लगता हू 
कि ऐसे विष्णु का वाहून क्या है तो उनका ज्ञान स्वरूप होना 
ही है क्योंकि गरुड नाम ज्ञान भौर विज्ञान की प्रतिभा को गे 
जाता है । आज उसमें मैं ग्रौर अधिक टिप्पणियां करना के 
चाहता हूँ । उच्चारण करने का अभिप्राय यह है कि मैं सतो- 
युग की कल्पना करने जा रहा था । 


सतोयुग को कल्पना है कि महाराज विष्णु का वाहन 
गरुड रहा है । गरुड का अभिप्राय क्या है? | हमारे यहां दशेनों 
भें, चेद-मन्त्रों में भी गरुड़ की बडी मिमांसां आती है परन्तु 
उच्चारण करने का अभिप्राय यह कि हमारे यहां उनकी माता 
उदीची प्रधाकृतम मानी जाती है परन्तु मैं साहित्य रे नहीं 
जाना चाहता हुँ। गरुड़ विष्णु के यहां बहुत बड़ महान 
: वैज्ञानिक को कहा जाता है। गरुड़ की जो उड़ान है वह भुव 
- झण्डल से लेकर के जेष्ठाय नक्षत्र से लेकर .के झ्ाकाश-गंगा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya SHO सई and eGangotri 


: उक विचरण रहा है क्योंकि उनके विज्ञान का उड़ान बहुत ही 
भव्य और पवित्र रहा है । यंही वाक्य हमारे.यहां त्रेता काल 
में राजा रावण के पुत्र नारायणतक ने महषि भारद्वाज से कहा 
था कि महाराज ! मैं यहं जानना चाहता हुं. कि हमारे यहां 
परम्परागतो में मानो सतोयुग के काल में महाराजा गरुड़ की 

. बहुत विशाल और भव्य उड़ान रही है। मैं भी उस विज्ञान 
के क्षेत्र में जाना चाहता' हूं जहां मानो. नाना प्रकार की कल्पना 

- ही नहीं उनको प्रत्यक्ष में ला सकते है । महषि भारद्वाज ऐसे 

बिज्ञान में पारंगत रहते आये हैं। मुझे स्मरण भ्राता रहता 
है जव माता अरुणदति महर्षि वशिष्ट मुनि महाराज और 
महषि भारद्वाज तीनों का विचार विनिमय प्रारम्भ होता था 
तो उनकी विचारधारा में एक विचित्रता और उनको महानता 
सदैव संसार में एक भव्य भ्रौर महानता में परिणित होती 


“रही है । मैं इस सम्बन्ध में ग्रधिक व्याख्या देना नहीं चाहता ।. 


वाक्य उच्चारण करने का ग्रभिप्राय केवल यह है कि राजा 
रावण के पुत्र नारायणतक ने उनके द्वारा तीत प्रश्न थे । सबसे 
प्रथम उन्होंने यह कहा. कि यह ग्राकाश गंगा क्या है और 
द्वितीय प्रश्‍न में कहा कि शब्दावली क्या है, शब्दों का विज्ञान 


-कहां तक जा सकता है और तीसरा यह कि मानव के शरांस . ) 
के साथ में कितने वायु परमाणु, कितने अग्नि परमाणु जाते हैं: 


जिससे शब्दों की इतनी विशाल गति बन जाती है । उन्होंने 
. यह तीन प्रश्न महष भारद्वाज के द्वारा किये । 


'महषि भारद्वाज ने उनके प्ररनों का उत्तर देते हुए कहा कि | 


` हे राजा रावण पुत्र ! मैं तुम्हारे प्ररनों का उत्तर देने का 
सदैव प्रयत्न करता रहता हूं, सदैव इन पर अनुसन्धान 
चलता रहता है | प्राज तुम्हें यह विचारना है कि आकाश- 
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गंगा, अन्तरिक्ष-गंगा उसे कहा जाता है जहां नाना प्रकार के 
सूर्य रमण करते हैं, जहाँ नाना प्रकार के चन्द्रमा है, नाना ध्रुव 
हैं, जहां भ्रन्नता में मानव नेति-नेति का प्रतिपादन कर लेता 
है। आज जब मैं यह विचारने लगता हूं कि परमात्मा के इस 
ब्रह्मण्ड में तीन प्रकार के सौरमण्डल कहलाये गये हें । सबसे 
प्रथम सौर मण्डल का जो अधिपति है वह सूर्यं कहलाया गया 
है। द्वितीय सौर मण्डल का अधिपति वृहस्पति कहलाया गया 
है और तीसरे सौर मण्डल का ग्रधिपति ध्रुव कहलाय गया 
हे परन्तु जब इसकी और भी विशाल कल्पना विचारकों में 
कही. जाती है तो एक-एक सौर मण्डल में कितने लोक होते हैं 
इसके ऊपर भी विचार विनिमय करना हमारे लिये बहुत 
ब्रनिवार्य हो जाता है । महात्मा गरुड़ ने तो ऐसा कहा है कि. 
सूर्य के अन्तर्गत करोड़ों मण्डल माने गये हैं; बृहस्पति के आसन 
में जाने के परंचात करोड़ों से भी श्रधिक माने गये हैं और ध्रव 
मण्डल के' अधीन होने. वाले नाना और भी करोड़ों मण्डल 
माने गये हें । इसी प्रकार एक आकाश गंगा में लगभग अनन्त 
सूर्य माने गये हैं, अनन्त चन्द्रमा माने गये हैं, नाना ध्रुव माने . 
गये हैं, नाना जेष्ठाय नक्षत्र माने गये हैं। उनकी गणंना करना . 
मानव के लिए असम्भव हो जाता है । परमाणुवाद के विज्ञान- 
'वेताग्रो ने यह कहा है कि जब प्रकृति की गोद में चले जाते हैं 
चहां नाना प्रकार के परमाणुओं की गति हमारे लिए ऐसी 
_ प्रतीतं होने लगती है कि. वहां नेति-नेति का उच्चारण करना 
हमारे लिए महान अस्त-व्यस्त होने लगता है । बेटा ! मैं 
विज्ञान के क्षेत्र में अधिक जाना नहीं चाहता हूं। विज्ञान की . 
उस महानता को प्रकट करना मेरे. लिये ग्राज एक अ्सम्भव 
सा प्रतीत होता है। आज तो इस सम्बन्ध मै केवल एक 
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परिचय देता चला जा रहा हूं । _ 
गाओ मेरे प्यारे ऋषिवर ! मैं आज उच्चारण करता 
हुआ बहुत दूर चला गया हूं। वाक्य यह उच्चारण कर रहा 
था कि राजा रावण के पुत्र नारायणतक्र.ने यह कहा कि प्रमु ! 
मैं यह जानना चाहता हूँ कि मानव की शब्दावली में कितनी 
तरंगे होती हैं । उन्होंने कहा कि शब्दावलियों का जो उदगम 
है वह मानव के मुखारबिन्द से उत्पन्न होता है । मानव एक 
शब्द उच्चारण करता है तो एक ही शब्द में लगभग करोड़ों 
परमाणु तो अग्नि के चले जाते हैं और वायु के भी चले जाते 
हैं। इसी प्रकार बराबर परमाणु जानें के पश्चात मानो हमारे 
यहां जो विज्ञानवेत्ता होते हैं जो परमाणुवाद में जाने बाले होते . 
हैं. जो चित्रावली लेते हैं उन्ही परमाणुओं को एकत्रित करके ' 
ऐसा सिद्ध होता रहता है कि मानो जो मानव लगभग चार : 
. हजार वर्ष पूर्व समाप्त हो जाता है ग्रौर एक लाख वषं पुर्व भी 
जिसका निधन हो गया है उनका जो शब्द है वह अन्तरिक्ष में 
विराजमान रहता है उन्हीं शब्दों के साथ में जो परमाणु रहते 
हैं जन परमाणुग्रों को एकत्रित करके वह जो एक लाख वपं 
पूर्व जिस मानव का निधन हो गया था झाज उस मानव की 
यन्त्रो में चित्रावली सम्भव हो जाती है। मैं इस सम्वन्ध में 
अधिक विज्ञानवेता नहीं हूं । केवल वावय उच्चारण करने का 
अभिप्राय यह है कि महर्षि भारद्वाज ने महात्मा सोमकेतु मुनि 
महाराज जो लगभग देखो पाँच हजार वर्ष समाप्त हो चुके थे, 
. परन्तु उनके एक रक्त के विन्दु [सि जो उन्हें कहीं से प्राप्त हो 
. गया था उनकी चित्रावली यन्त्रों में सम्भव कर दी । मुझे उस | 
चित्र को दृष्टिपात करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। मैं | 
उस विज्ञात की चर्चा अधिक नहीं देना चाहता हूं वाक्य उच्चा | 
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रण.करने का अभिप्राय हमारा यह कि आज हमें उस विज्ञान 
को विचार विनिमय कर लेना चाहिये जिस विज्ञान के आश्रित 
हो करके मानव का विज्ञान वास्तव में परमाणुवाद में संलग्न 
होता हुआ.इस मानव को एक पवित्र ज्योति दीर्घया प्रभे रक्त 
दृष्टिपात कराता रहे । 


आओ मेरे प्यारे ऋषिवर ! आज. मैं विज्ञान की चर्चा 
अधिक नहीं देना चाहता हूं क्योंकि यह तो वैज्ञानिकों का 
` विषय है, विज्ञानवेता समीप हों और यह वार्तायें प्रकट हों तो 
यह बहुत ही सुन्दर होता है। मुझे किंसी-किसी काल में. 
सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। महाराजा अश्वपति के यहां 
जव शिक्षाथियों को शिक्षा प्रदान किया करते थे तो उस समय 
इस प्रकार के वेद.मन्त्रों का प्रादुर्भाव होता अर उसके ऊपर 
टिप्पणियां प्रारम्भ होतीं । ऋषिवर और ब्रह्मचारी दोनों 
हषंध्वनित .हो जाते । ऐसा प्रतीत होता था जसे विज्ञान के 
युग में हों उसकी छत्र छाया में ही हमारा जीवन पनप रहा 
हो, हमारे जीवन की धारा उन्हीं से सुगठित हो रही हो । 
` उच्चारण करने का अभिप्रायः कि शब्द विज्ञान, मानव विज्ञान 
आर जहां तक लोक-लोकान्तरो का विज्ञान है यह. तो बड़ा 
विशाल माना गया है.। जेसा माता गार्गी ने याज्ञवल्क्य मुनि 
. महाराज से कहा था कि महाराज ! मैं यही तो जानना 
चाहती हूं कि यह जो सर्वत्र चेतना है यह द्यौ लोकों में किस 
' प्रकार रहती है । महषि याज्ञवल्क्य सुनि महाराज ने इसका 
स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि हे देवी ! यही तो ऋत भ्रौर 
सत का जगत माना गया है । ऋत ग्रोर सत इस जगत में 
झोत-प्रोत रहता है। हमारे यहां जो उपनिषदों का सहारा . . 
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लेकर के मानव उज्ज्वल बनना चाहता है, पवित्र बनना 


चाहता है, वह महानता की ज्योति को प्राप्त करता हुआ इस 
`. संसार सागर से पार हो जाता है।' ` ` 


` आझो मेरे प्यारे ऋषिवर ! मैं आज आत्मा की विवेचना 
पुनः करने जा रहा हूं जिसे बहुत पूर्व काले से प्रकट कराता . 


 .चला आया हूं | बेटा ! मैंने कल के वाक्यो में तुम्हें प्रकट 


कराया था कि प्रजापति की तीन प्रकार की सन्तान होती है। 
सबसे प्रथम देवता होते हैं, दूसरे मानव होते हैं और तीसरे 
दानव होते हैं। एक समय ऐसा हुआ कि तीनों सन्तानों ने 
विचरा कि आज हम अपने पिता के द्वार पर चलेंगे और 
उनसे प्रश्‍न करेंगे जिससे हमारा कल्याण हो । उस समय तीनों 
सन्तान प्रजापति के आश्रम. में प्रविष्ट हो गई । महाराजा 
प्रजापति ने उनका बड़ा सुन्दर स्वागत किया। विराजमान 
हो जाने के पश्चात महाराजा प्रजापति ने कहा कि कंसे आना 
हुआ । उन्होंने कहा कि हे भगवन! आपके चरणों को स्पर्श . 


` करने के लिए, कुछ अपने कल्याण के लिए उपदेश पान करने 


के लिये ग्रा पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि क्या उपदेश पान करना 
चाहते हो ? उन्होंने कहा कि भंगवान जिससे हमारा! कल्याण 


: हो। इस वहतरणी नदी से. हम पार हो जायें जिससे मान 


और अपमान होता रहता है, . जिससे हमारा. हृदय विशाल - 
हो जाये । उन्होंने कहा कि बहुत सुन्दर । 


` ` मेरे घ्यारे ऋषिवर ! सबसे पहिले देवताओं ने कहा कि 


भगवन ! आप हमें उपदेश दीजिये। प्रजापति ने उन्हें 'द” 


का उपदेश देते हुए कहा कि तुम संसार में दमनशोल रहो 


बयोंकि जितने देवता दमनशील रहेंगे उतना ही यह संसार : 
और धमं और मर्यादा विश्यालता; को प्राप्त होती. रहेंगी: । - . 
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“द! का उपदेश पान करते ही देवता प्रसन्न हो गये । 
अब मानव आये उन्होंने कहा कि प्रभु हमें भी उपदेश 

दीजिये । उन्होंने उन्हें भी 'द' का उपदेश दिया । 'द' का 
उपदेश पान करके जव उन्होंने गमन किया तो प्रजापति बोले, 
अरे ! तुमने क्या जाना है? उन्होंने कहा प्रभु ! आपने हमें 
“द? का उपदेश दिया है । द' का अभिप्राय है कि मानव को 
दानी बनना चाहिये। दान देना चाहिए क्योंकि मानव का 
` जो कल्याण होता है वह दान से होता है। कौन सा दान? 
जो वेस्तु अपने द्वारा हो उसका दान करो । यज्ञ करो, उसी से 
तुम्हारा कल्याण. होया । 'द' से दान वनता, है इसीलिये हम 
दानी बने, भव्य बनें । दान देते हैं तो हमारे द्रव्य की सुरक्षा 
होती है.। आज जो मानव संकीर्णता में चला जाता है मानो 
वह कृपण बन जाता है तो उसका द्रव्य कुछ काल के पश्‍चात 
नष्ट हो जाता है । जो मानव दान देता है, उज्ज्वलं कार्ये 
करता है वह मानव मननशीलता में चला जाता है । 

' उसके पश्चात दैत्य झा पहुंचे । देत्यों को भी. उन्होंने 'द' 
का उपदेश दिया।''द' का उपदेश पान करते ही दत्य जब 
गमन करने लगे तो प्रजापति बोले अरे ! तुमने कुछ पान 
किया, उन्होंने कहा कि प्रभु! आपने हमें 'द' का उपदेश दिया 
है । “द' का अभिप्राय है कि देत्यों को संसार में दया करनी. | 
चाहिये.। जितनें मानव उपद्रवी होते हैं वह सब देत्यों की | 
संज्ञा होती है इसीलिए देत्यों को संसार में दया करनी चाहिये 

. जब तक दयावान नहीं बनेंगे तब तक वह प्रजापति की संतान 
` नहीं कहलाते । वह आगे चलकर.के उइण्डता में परिणित हो . 
. जाते हैं। राष्ट्र की परम्परा नष्ट हो जाती है। देवताश्रों का 
. जीवन त्राही-त्राही करने लगता है । . te 
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२८ ) 


तो भुनिवरोः ! तीन प्रकार की सन्तान उस प्रजापति को 
` कहलाती हैं । विचार ता: है कि प्रजापति कोन है। ऋषि 
याज्ञवल्क्य ने, और भी आचायों ने कहा है कि हमारे यहां जो 
. प्रजापति है वह हृदय को माना है । जैसे परमपिता परमात्मा 
का यह जगत (हृदय माना गया है इसी प्रकार मानव का जो 
. हृदय है ग्रही प्रजापति कहलाता है । इसी में नाना प्रकार की 
तरंगों का जन्म होता रहता है इसी में मानो देवता की प्रवृति 
आती रहती है, मानव की प्रवृति आती रहती है और देत्य 
भी वन जाता है । मेरे प्यारे ऋषिवर ! मानव को विचारना 
है कि तीन अवस्थाओं में मानव को सामान्य रहना है। 
विचारशील बनना है क्योंकि अपने जीवन को अस्त-व्यस्त 
नहीं करना चाहिये । जो मानव उपद्रवी वन जाता है उसका 
अन्तर आत्मा उससे दुखित होता हुआ अपनेपन की वार्ता को 
नष्ट कर देता है । इसीलिये आज हमें ग्रपने हृदय को स्वच्छ 
और पवित्र बनाना है। जब. तक हमारा हृदय स्वच्छ और 
पवित्र नहीं बनेगा, महानता में नहीं आयेगा तब तक हमारा 
कल्याण नहीं हो सकेगा क्योंकि प्रकृतिवाद का जो निर्माण 
होता है, प्रकृतिवाद में जो परमाणुओं का चुनाव होता है वह 
मानव के विचारों से हुआ करता है । जेसा मानव का विचार 
होता है वेसा वायु मण्डल बन जाता है जैसा वायु मण्डल 
: होता है वेसा परमाणु आना प्रारम्भ हो जाता है, वैसा ही 
यह जगत बन जाता है । आज मानव समाज का निर्माण 
मानव के उन विचारों से.बनता है जिन विचारों से जगत का 
प्रादुर्भाव होता है, जगत की प्रतिभा का जन्म,होता है, राष्ट्र 
पिता का निर्माण होता है, राष्ट्रीयता आती है,. पवित्र बनती 
है तो मानव के विचारों से बना करती दै । एक गूह है वह 
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जव पवित्र बनता है तो विचारों से वनता है । जहां गृहस्थ 
आश्चम में पति पत्नि गृहस्थ नामकी अग्नि की पूजा करते 
हे, जहां पति पत्नि प्रसन्न रहते हूँ, एक दूसरे से संतुष्ट रहते 
` हैं बह गृह पवित्र होता है । इसी प्रकार बह राष्ट्र पवित्र होता 
है, वह मानवता पवित्र होती है जहां राजा और प्रजा दोनों 
एक साथ मिलकर चला करते हें । जहां दोनों का विचार 
सामान्य हो जाता है । 


इस सम्वन्ध में मुझे एक चार्ता स्मरण याती चली जाए: 
रही है कि एक. समय भगवान भतु की परम्परा में स्वांग 
केतु नाम के राजा हुये | वह बड़े पवित्र थे और महानता में 
उनकी सदेव संलग्नता रहती थी । उनके एक ही पुत्र था वह 
चड़ा महान और पवित्र कहलाया जाता था। राजा के राष्ट्र 
में यह शिक्षा रहती थी कि राजा के राष्ट्र में प्रत्येक समाज 
एक दूसरे से सन्तुष्ट .रहना चाहिए। एक दूसरे का कोई 
ऋणी नहीं रहना चाहिये । कत्त व्यवाद की वेदी राजा के राष्ट्र 
में होनी चाहियेः। कत्त व्य किसे कहते . हैं ? एक दूसरे को. 
. मानव का ऋणी नहीं बनना चाहिये । ऋण किसे कहते हैं? 
किसी मानवं पर देवता का ऋण होता है, किसी पर.ऋषि 
ऋण होता है किसी पर मातु ऋण होता है, किसी पर राष्ट्र 
ऋण होता है, नाना: प्रकार के मानव पर ऋण होते हैं । 
सबसे प्रथम देव ऋण होता है। देव ऋण के लिये प्रत्येक 
: भानव, प्रत्येक देव कन्या, प्रत्येक.ब्रह्मचारी को यज्ञ करना . 
चाहिये । देव ऋण से उक्रण हो जाता हे । उसके पश्‍चात 


- ` राजाके राष्ट्र का जो नियम होता है उस नियम में मानव 


को अपने को धारण कर सेना चाहिए मानो राष्ट्र ऋण से 
मानव उऋण हो जाता है। इसी प्रकार ऋषि ऋण होता है, 
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> पूज्ञततना अध्ययन करते हौ दर्शनों का अध्ययन, ऋषि. मुनियो « 
' के विचारों को अंपने मानव जीवन में धारण करने के लिये - 
ही मानव ऋषि ऋण से उऋण हो जाता है। इसी प्रकार 
“पितृ ऋण । माता पिता की सेवा करना, आज्ञा का पालन 
करना, यह-माता पिता के ऋण से ब्रह्मचारी की उत्तधण हो 
जाता है ! gS 


` मेरे प्यारे ऋषिवर ! राजा के राष्ट्र में नियम था कि 
` एक दूसरे का कोई ऋणी नहीं रहना चाहिए । रांजा.के राष्ट्र 
में. जव मानव अपने अपने कत्तव्य का पालन करता है तो 
उस मानव का स्वभाव परिवर्तित हो जाता है, निर्मोही जीवन 
` वन जाता है । निर्मोही जीवन.वन जाने के पश्‍चात वह मानव 
कत्तव्य की वेदी पर ग्रा करके जैसे एक न्यायाधीश होता है 
. और जव वह न्याय करता है तो वह.पुत्र को और पिता को. 
नहीं दृष्टिपात करता उसे तो न्याय करना है, कत्तव्य का 
पालन करना है । यदि न्यायाधीश के मन में मोह था गया, 
ममता ग्रा गई तो उसको न्यायधीश नहीं कहना चाहिये. । 
हमारे यहां ऐसी. परम्परा मानी जाती है कि कत्तं व्य का 
पालन करने में न्यायं और दया की दृष्टि में दोनों में भिन्नता 
आ जाती है। इसी को परिवर्तित कहते हैं, इसी को जीवन 
कां एक महान श्रत्रीत कहा जाता है। मैं इस सम्बन्ध में | 
अधिक चर्चा प्रकट करने नहीं जा रहा हूँ। राजा के राष्ट्र में 
ऐसी निर्मोही प्रजा हो गई अपने-अपने कत्त व्यवाद की वेदी 
पर भा जाने के पश्चात राजा के राष्ट्र में एक महानता छा 
` गई। उस समयं राजा के एक ही पुत्र था जिनको सोनंमुक 
` कहा जाता था। एक.समय ब्रह्मचारी कुल में अध्ययन करते ` 
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हुए उन्होने भयंकर वन को गमन किया। भयंकर वन में 
भ्रमण करते वह महषि पणपेतु ने उनका आदर किया, आसन 
दिया दिया और कहा कि हे पुत्र ! तुम्हारा कया परिचय है, | 
तुम्हारा कौन नगर है ? क्या नाम है? पिता का क्या नाम 
है ? उन्होंने कहा कि भगवन ! मेरा जो नाम है वह निर्मोही 
. है। मेरे पिता का नाम भी निर्मोही . है। मेरा राष्ट्र भी 
निर्मोही है और प्रजा भी राष्ट्र में निर्मोही रहती है। जब 
. यह वाक्य उन्होंने स्मरण किया तो उनके आइचय की सीमा . 
न रही । महात्मा पणपेतु मुनि ने कहा कि हे पुत्र! मैं यही . 
नहीं जान पाया हूं कि तुम्हारा राष्ट्रं कंसा निर्मोही है। . 
निर्मोही तो उसे कहते हैं जहां किसी की ममता नहीं होती । 
उन्होंने कहा कि मेरे राष्ट्र में कत्तव्य के आगे मोह को त्याग 
. दिया जाता है। हे भगवन ! आपको आइचय है तो इसे 
देखिये । मेरे प्यारे ऋषिवर ! महाराजा पणपेतु ने. ब्रह्मचारी 
` ` को आसन पर त्याग दिया और वहां से प्रस्थान कर लिया। 
. अमण करते हुए वह राजा के राष्ट्र में प्रविष्ट हो गये । 
` राजा अपने राजस्थल पर विराजमान थे | राजा ने अपने 
झासन को त्याग दिया और कहा कि ऋषिवर पधारिये । 


_... ऊंचा आसन दिया। ऋषिवर विराजमान हो गये। राजा ने 


_ नमस्कार .करते हुए कहा कि कहिये भगवन मेरे लिये क्या : 

आज्ञा है? उन्होंने कहा कि हे राजन। आपके लिए मैं एक 

दुःखद वार्ता लेकर के आ पहुंचा हूं । राजा ने कहा कि भग- . 
चन ! आज्ञा कीजिये ! उन्होंने कहा कि राजन ! आपके कोई 
“पुत्र है । हां भगवन । मेरा पुत्र तो नहीं परन्तु नामोच्ञारण 


करने के लिये कह देते हैं । उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र मेरे 


आश्रम में पहुंचा और मृगराज ने उसके ऊपर श्राक्रमण करके 
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उसके दो भाग कर दिये । बह मृतक शरीर विराजमान है आप 
उनको ला करके उनका दाह संस्कार कर दीजिये । :राजा ने. 
कहा कि हे भगवन !. आपको यह प्रतीत है कि मृगराज ने 
' उनके ऊपर आक्रमण क्यों किया । उसका कत्त व्य था उसका ' 
आहार बन गया । जब उसका ,आहार बन गया तो भगवन ! | 
हमारा क्या रह गया !संसार मे कोई वस्तु नष्ट नहीं होती । 
झग्नि कदापि नष्ट नहीं होती । जल समाप्त नहीं होता । वायु : 
समाप्त नहीं होती । पृथ्वी तत्वे समाप्त नहीं होते । .अन्तरिक्ष | 
समाप्त नहीं होता । यह तो परमाणुओं का शरीर बना हुआ 
है अपने-२ कारणों में लय हो गया और जीवात्मा किसी काल 
में नष्ट नहीं होता तो भगवन ! हम किसका मोह्‌ करे कौन 
किसका पुत्र है वह तो उसका कत्तव्य है कि वह उसका 
झाहार बन गया है उसको पान करने दीजिये । 
मेरे प्यारे ऋषिवर ! ऋषि के आइचर्य की सीमा न | 
. रही। ऋषि ने कहा कि वास्तव में राजा तो निर्मोही है। . 
उन्होंने वहां से प्रस्थान किया श्रौर सौर सोचा कि पिता को 
` इतना मोह्‌ नहीं होता मांता को अति मोह होता है। वह्‌ | 
' उसका आहार बन गया है उसको पान'करने दोजिये | i 
मेरे प्यारे ऋषिवर ! ऋषि के आएचर्य की सीमा न | 
रही । ऋषि ने कहा कि वास्तव में राजा तो निर्मोही है। | 
उन्होंने वहां से प्रस्थान किया और सोचा कि पिता.को इतना 
प 
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मोह नहीं होता माता को अति मोह होता है। वह माता के | 
द्वार पर पहुंचे | माता ने भी उसी प्रकार स्वागत किया । 
माता को उन्होने सब गाथा कह सुनाई। माता ने भी वही 
उत्तर दिया कि हे भगवन ! आप किस मोह में भ्रमण कर F 


रहे हैं । मोह ममता तो मानव का अज्ञान का सूचक है । बिना | 


०३ 
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ममता क संसार का पालन नहीं होता यह में जानती हू परन्तु 


जहां कत्त व्यवाद भ्राता है वहां ममता का भाव...समाप्त हो 
जाता है। हे ऋषिंवर ! मैं श्रापके वाक्यों को स्वीकार 
नहीं करू गी ऋषि ने विचारा कि माता को ममता नहीं, 
चलो पत्नि के हार चलते हें | पत्नि के द्वार जा पहुंचे । पत्नि 

' ने उनका स्वागत किया । चरणों को स्पर्श किया और क 
कि कहिए भगवन ! क्या आज्ञा है। उन्होंने कहा कि हे देवी! 
तुम्हारा पति है । हां भगवन ! मेरा पति हे । उन्होंने कहा 
कि तुम्हारे पति के मुगराज ने दो भाग कर दिए हैं। 
मेरे आश्रम में. स्थिर हो रहा है। उसको ला करके 
-उसका दाह संस्कार कीजिए । उप समग्र पत्नि ने कहा कि 
` भगवन ! यह मेरा कार्य नहीं यह मृगराज का हो चुका है। 
आत्मा कदापि नष्ट नहीं होता । आत्मा चेतना में यह 
आता है कि कौन किसका पुत्र है कौन किसकी पतिन है 
- कौन पति होता है भगवन ! जब मैं उस ज्ञान में जाती 
हु तो वास्तव में एक ही चेतना प्रतीत होने लगती है। 
उस चेतना में सर्वस्व संसार गति कर रहा है। ऋषि आइ्चंयं 
से चकित हो गए । वह भोजाई के !द्वार पहुंचे। भोजाई से . 
_ भी उन्हें यही उत्तर प्राप्त हुआ । उस उत्तर को पान करने 
. के पश्चात उन्होंने एक समाज एकत्रित किया । उस सभाज 
सें ऋषि ने अपना उपदेश दिया और उन्होंने कहा कि राष्ट्र 
पुत्र मेरे ग्राश्चम में विराजमान है । हे प्रजाझ्नों! तुन्हें राष्ट्र पुत्र 
से स्नेह है तो उसका दाह संस्कार करो। प्रजा ने भी उन्हें 
, यही उत्तर दिया कि महाराज-यहाँ तो सब निमोही हैं । भ्रपने 
अपने कत्तव्य का पालन करने वाले हें । महात्मा पणपेतु मुनि 
. महाराज ने वहां से अपना प्रस्थान कर ज़िया। वह भ्रमण 
करते हुए उसी आश्रम में ग्रा गये और राष्ट्र पुत्र से कहा कि हे 
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` राष्ट्र पुन्न ! वास्तव भें तुम्हारी नगरी निमोही है । तुम्हारा 
` पिता भी निमोही है और तुम्हारा नाम भी निमोही है । 


` बेटा! वाक्य उच्चारण करने का अभिप्राय क्या है ? 
जब हम आत्मवेता के ऊपर जाते हैं, हृदय को भ्रपना पिता 
स्वीकार करते हैं। देवता, मानवता झौर दानव की चर्चा जव 


झाती है तो तब यही प्रतीत होता है कि जहां कत्तव्य का . | 


- भाव आता है, कर्तव्य की वेदना. आती है वहाँ मानव को 
ममता नहीं रहती जेसा मैते अभी-अभी कहा है न्यायधीश के 


“ सम्वन्ध में । राजा भी वही होता है जो निष्पक्ष होकर के | 


अपनी प्रजा में न्याय करता.हे । .माता निष्पक्ष हो करके पुत्र 
का पालन करती है क्योंकि वह जो पालन माता ने किया हैं 
माता का उस पर आधिपत्य नहीं रहता । वह राष्ट्र की सम्पदा 


_ हो जाती है । वह प्रजा की सम्पदा हो जाती है। हे मेरी प्यारी `: 


माता ! आज जिस पुत्र को तुमने पनपाया है, जिस पुत्र को 
तुने अपने गर्भ स्थल में धारण किया है वह पृथक होते ही 
तेरा अधिपत्य उस पर नहीं रहता । आज अपने प्यारे पुत्र 


को जिसको तूने पनंपाया है उसे नष्ट नहीं कर सकती। उसका | 


कोई भी अंग भंग नहीं-कर सकती । उस समय मानो माता 
को मूर्ख कह करके बुद्धि की चिकित्सा कराने लगते हैं। मूल 


कारण क्या कि माता का उस पर झाधिपत्य नहीं रहता यहां . 


कत्त व्य की वेदना के ऊपर यही ग्राता है कि हे माता ! वह 
` ` “तेरा कत्तव्य है । न 
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अध्यात्मिक ज्योतियां 


. (१२ अप्रैल १६७१ को साथं ४ बजे 
. योगनिकेतन ऋषिकेश में दिया हुआ प्रवचन) 


प्रवचन के आरम्भ में पूज्यपाद योगिराज स्वामी 
- योगेश्वरा नन्द जी महाराज द्वारा प्रवकथन 


`ब्रह्मरऱ्द्र ग्रोर हृदय की जो दिव्य ज्योतियां हैं उनके विषय 
में सुनना चाहते हँ । यह ठीक है कि वाहरीय बातों काया 
देश का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता पर योगिक दृष्टि का 
प्रभाव तो इन पर भी पड़ जाता है। मैं अपनी यौगिक दृष्टि . 
से इनके अन्दर दिव्य ज्योतियों . के प्रवाह को जारी करूगा 
आर आशा है कि जिस. प्रकार मैंने प्रातःकाल ब्रह्मरन्द्र की 
दिव्य ज्योंतियो का वर्णन किया था कि विशेष रूप से इनके 
दिव्यमान अपने विचारों को या पूर्वे झाचार्यो के जो विचार 
हैं या उन्होने जिन दिव्य ज्योतियों के विषय में समझा है 


' आशा है कि यह ब्रह्मचारी जी उनके विषय में अपने अनुभव . | 


` के आधार पर या पूर्व आचायों के आधार पर बहुत विशेष 
` ` प्रकाश डालेंगे। मैंने २४ प्रकार की दिव्य ज्योतियो का वर्णन 
किया था-जैसे कि भ्रग्नि की ज्योति, सात्विक ज्योति, भास्कर 


ज्योति और तीसरी ओजस्वय ज्योति। इसी प्रकार इन्तो 


की दिव्य ज्योतियो का सूक्ष्म जो दिव्य नेत्र है उसकी भी 
` ` सात्विक ज़्योति सूक्ष्म शरीर के साथ सम्बन्ध रखती है उसकी 
` ` भी सात्विक ज्योति, भास्कर ज्योति, और अन्तिम जो ग्रोज 
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नाम की ज्योति है । इसो प्रकार मन की भी तीन प्रकार की 
ज्योतियों का वर्णन किया था इसकी भी इन्द्रियक ज्योति, 
भास्कर ज्योति और ओजस्व । इसी प्रकार बुद्धि की भी दिव्य 
शक्तियों की ज्योतियों का वर्णन किया था । इसकी भी तीन 
प्रकार की ज्योति बतलाई थी एक तो विशेका नामकी 
ज्योति, एक ऋतम्बरा ज्योति अन्तिम .उषा नाम की ज्योति । 
तो बारह प्रकार की यह ज्योतियां हैं और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ . 
` और पांच कर्मेन्द्रियां मन और बुद्धि वारह प्रकार की यह दिव्य 
शक्तियां हैं। इन २४ शक्तियों के विषय में आशा है ब्रह्मचारी 
जी मेरी अपेक्षा विशेष प्रकाश डालेंगे क्योंकि मैं तो वर्तमान 
-का योगि हूं और यह भूतकाल के योगि हैं। तो आज भूत आर 
वर्तमान का समन्वय होगा, श्राप शान्ति से सुने, मैं भी इसके 
विषय में ब्रह्मचारी जी के अन्दर प्रेरणा करूगा। तो २४ 
दिव्य ज्योतियां यह. हैं। फिर छः प्रकार की ज्योतियां और 
उनके भेद । १२ प्रकार की ज्योतियां हृदय के अन्दर हैं वह 
भी दिव्य शक्तियां हैं इनका भी आत्मा के साथ विशेष सम्बन्ध . 
है और सम्भव है आज यह इन पर भी २४ ज्योतियों पर 
विशेष रूप से वर्णन कर पायेंगे क्योंकि-इनमें भी बहुत समय 
` ` लग जायेगा। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और इनके 
ग्रन्तःकरण में भी ऐसी ही प्रेरणा करता हूं ताकि इनके ' | 
अन्तःकरणं में इनका प्रादु भाव हो करके इनके मुखारविन्द सें | 
वह शब्द निकलने लगे । RE 

. _ ब्रह्मचारी जो महाराज का प्रवचन 
ee या i आई 
_ देखो मुनिवरो ! आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्वं “की भाति | 
कुछ मनोहर वेद मन्त्र का गुणगान गाते चले जा रहे थे। . 
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यह भी तुम्हें प्रतीत हो गया होगा आज हमने पूव से जिन वेद 

त्रों का पठन-पाठन किया । हमारे यहां जो पठन-पाठन का 
कर्म है वह परम्परागतों से ही पवित्र माना गया है क्योंकि 
जिस वेद मन्त्र के साथ में मानव का हृदय जुड़ा हुश्रा होता हे 
अथवा मानव के जीवन का घनिष्ठ सम्वन्ध होता है उस वेद 
` को प्रतिभा में एक महानता की ज्योति जागरूक हो जाती है। . 
जव तक वेद मन्त्र के साथ में हृदय का मिलान, नहीं होता 
तव तक वेद मन्त्र मे श्रानन्द भी प्राप्त नहीं होता है। मानव 
प्रायः शब्दों को श्रच्छी प्रकार जान नहीं पाता है परन्तु जो 
हृदय से उच्चारण किया हुम्ला शब्द होता है वह मानव के मन 
को प्रायः बहुत ही प्रिय लगा करता है। 


| आज मैं वेद के सम्बन्ध में कोई विशेष वार्ता तो प्रकट 
करना नहीं चाहता क्योंकि वेद का ज्ञान और विज्ञान तो 
अनन्तवत माना गया है, इसका जो अनुपम प्रकाश है वह 
मानव के हृदय को ही तो पवित्र बनाता चला जाता है। वह 
इन शन्दावलियों में उस महान दो लोक में जो चुत समिधाओं 
` क्रे सहित प्रदीप्त हो. रहा है उसका जव शब्दावलियों से विशेष 
सम्बन्ध हो जाता है तो मानव का हृदय विभोर हो जाता है 
और वेद को प्रतिभा में एक महानता की ज्योति जागरूक हो. 
जाती है । एक महान पुरुष जब अपनी लेखनी को वद्ध करने 
लगता है तो जितना उसके हृदय से घृत उत्पन्न की हुई लेखनी 
होती है, जितना लेखनी से हृदय का सम्बन्ध होता है मन की 
एकाग्रता होती है उतना ही उन दाब्दों में व्यापकवाद' आता 
` चला जाता है । जब हम यह विचारने लगते हैं कि यह.जो 
चेद की प्रतिमा है यह मानव के सुचरित्र, सुविचार और 
जितना सुक्ष्मतत्व मन होता है उतनी शब्दावली में विचित्रता 
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आती चली जाती है, उतना एक महानता का दिग्दशन होने 
लगता है।: : सा टु 
आज का हमारा वेद-पाठ क्या कह रहा है । भ्राज के वेद- | 
पाठ में झपने योगिक विचार देना चाहता हूं जिन विचारों से ' 


` हमारे ऋषि मुनियों ने अपना एक महत्वदायक विचार दिया , 


है । जिनका विचार परम्परागतों से-ही महान रहा है। हमारे | 


` _ यहां दार्शनिक क्या, नाना भ्रभ्यासी जब विराजमान होते हैं तो 
- उनकी एक विचारधारा होती है, उस विचारधारा को मैं पुन 
से तुम्हारे समक्ष लाना चाहता हुं। जिन विचारधाराझ्नों को 


- हमारे यहां परम्परागत ऋषि मुनियों ने ग्रभ्यास और अनु. 
भव करने के पश्चात निर्णयात्मक करने के लिये वह प्रायः ' 
प्रकट करते रहते. थे । | 


एक समय महषि प्रभान, सांगल्य जी और महषि काकली. _ 
मुनि महाराज तीनों जिज्ञासुमओों ने महर्षि भूगी से एक वाक्य | 
कहा कि महाराज ! यह मानव किसी विषय को जानता हो _ 
अथवा न जानता हो परन्तु पिपासा रहती है कि मैं इस विषय 
को भी जानं, ऐसी-पिपासा मानव के हृदय में क्यों. जागरूक ' 
होती है ? इस पिपासा के सम्वन्ध में हम कुछ जानना चाहते | 
हुँ । ऋषि मुनियों के इन विचारों को सुनने के पचात महषि - 
भगी जी ने कहा कि मेरे'विचारों में तो ऐसा झाता है कि. 
मानव का जिसको हम मस्तिष्क कहते हैं उसका हृदय सें « 


मानव के हृदय में, मानव के मस्तिष्क में वह अंकुर होते हैं, 
वह उपज होती है, उनके द्वारा जिनका ग्रन्त:क॑रण में सूक्ष्म , 
अंकुर विराजमान होता है जिस प्रकार एक मानव चन्द्र 
मण्डल के सम्बन्ध में जानना चाहता है वही मानव मंगल की ड 
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कल्पना कर रहा है, वही मानव सूर्यं की नाना किरणों की. 
कल्पना कर रहा है, बही मानव श्रौर भी नाना प्रकार के 
लोक-लोकान्तरों की कल्पना करता रहता है, ऐसी मानव के 
हृदय में यह पिपासा क्यों जागरूक होती है महषि भृगी 
जी इन वाक्यों को लेकर के महष भारद्वाज भ्राश्रम में प्रविष्ट 
हो गये क्योंकि महषि भारद्वाज भौतिक विज्ञान और आध्या- 
त्मिक विज्ञान का समन्वय करना जानते थे।. वह वाणी के 


“सम्बन्ध में, मन के सम्बन्ध में और बुद्धि के सम्बन्ध में भी . 


नाना प्रकार की विवेचना प्रकट करते रहते थे। उनकी. बड़ी 
प्रवल इच्छा रहती थी कि मैं संसार को. उस मार्ग को देना 
चाहता हूं जिससे आाध्यात्मिकवाद गौर भौतिकवाद दोनों का 
- समन्वय होता चला जाये। ऐसी ऋषि की प्रायः पिपासा 
रहती थी परन्तु उस सम्बन्ध में जव जिज्ञासुओं का समूह 
उनके द्वार पर पहुंचा तो महि. भारद्वाज ने कहा कहिये 
सर्हाष. भू गी अ्रग्नि गोत्र में उत्पन्न होने वाले. ऋषिवर ! मेरे 
द्वार आगमन क्यों हुआ ? उन्होंने कहा प्रभु मैं यह जानना 
चाहता हुं कि मानव के हृदय में इस प्रकार की पिपासा क्यों 
_ -जागरूक होती है? तब ऋषि ने कहा कि मानव का जिसे 
. ब्रह्मरन्ध्र कहते हैं उसमें सुक्ष्म-सूक्ष्म वाहक नाड़ियां होती हैं 
 जिनका' सम्बन्ध नाना प्रकारं के लोक-लोकान्तरो से होता 
है, पंच तन्मात्राश्रो से होता है जिन पंच ततन्मात्राग्रो से 
. यह सर्वस्व. जगत की रचना है मानो यौ लोक की रचना 
मानी गई है। परमात्मा का जो हृदय है वह द्यौ लोक 
. माना जाता है।-जेसे मानव के हृदय में नाना प्रकार 
को तरंगे सूक्ष्मतम हो करके, उनके जागरुकता आती 
रहती है मानो सुशुप्ति भ्रवस्था वाले जो ग्रंकुर होते हैं वह . 
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जागरूक होते रहते हैं। इसी प्रकार प्रभु का जो हृदय है जिसे 
हमारे यहां यौ लोक कहा जाता है, जिसमें शब्दावली विराज- | 
मान हो जाती है, जिसमें मानो पंच तम्मात्राग्रो में जो नाना | 
प्रकार की ध्वनि होती हैं, मिलान करने के पश्चात उनका 
समूह भी महान परमात्मा के हृदय में जिसे हमारे यहां ययो 
लाक कहा जाता है ग्रथवा यौ कहा जाता है जिसमें सहस्त्रं ; 
प्रकार की मन की तरंगे रमण करण करती रहतो हैं जिसमें | 
मानव के आन्तरिक. और बाहरिय बिचार दोनों ही भ्रमण | 


* करते रहते हैं। आज-हमें उनको विचारना है। वह जो यौ। 


है जो परमात्मा का हृदय माना गया है जसे मानव का हृदय 
है इसमें मन की तरंगे ओत-प्रोत होती रहती हैं, प्राण की 
. तरंगे ओत-प्रोत होती हैं जिससे मानव यौगिकवाद में चला 
जाता है। अपने च्रित्त में जो रमण करने वाला जगत है 
उसको जानने लगता है कि अहंकार में कितनी मात्रा है, मन 
में कितनी मात्रा है इसी प्रकार इस आंगन में ,परिणित होता. 
रहता है, इन्ही का अनुसन्धान करता रहता है इन्हीं में वह 


. संलग्न रहता है। ` TR ; 


। मेरेप्यारे ऋषिवर ! बहू जो मानव के हृदय में पिपासा: 


उत्पन्न होती है उसका मूल कारण है कि हमारा जो लघु| 
मस्तिष्क है जिसे उपरी भाग में ब्रह्मरन्द्र भी कहा जाता दे 


. उसमें एक चक्र होता है, उसमें नाना प्रकार की वाहक ग 


होती हैं जिनका सम्बन्ध मन से होतां है। मन की नाना 
“तरंगों का सम्बन्ध नाना प्रकार की नाड़ियों से होता हैं। 
किसी का सम्बन्ध धुव मण्डल से होता है किसी नाडि का 


' सम्बन्ध जेष्ठाय नक्षत्र से होता है, किसी का मंगल से होता दै! 
` किसी का चन्द्र मण्डल से होता है, किसी का सूर्यं मण्डल 
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होता है, किसी का आरुणी मण्डल से होता है, किसी का 

सुगति मण्डल से होता है, किसी क्रा रोहणी नक्षत्र से होता 
है, किसी का मानकेतु नक्षत्र से होता है, किसी का वशिष्ठ 
मण्डल और कुक मण्डल से होता है। नाना प्रकार के 
मण्डलों से उन नाड़ियों का सम्वन्ध होता है। वह जो तरंग 
होती हैं, वह जो अंकुर हैं वह केवल मन की एक पिपासा 
होती है क्योंकि मन के द्वार से ही उन नाड़ियों में तरंगे होती 
हैं। मन का जो सम्वन्ध हे बह प्रकृति से है । प्रकृति का जो 
सूक्ष्मतम मानस रूप हे वह प्रकृति का ही एक मन रूप माना 
गया हे । इसीलिए प्रकृति का यह जितना ब्रह्माण्ड हे, जितना 
यह चक्र हे, इसमें जितने भी लोक-लोकान्तर हैं जहां भी 
प्रकृति का सम्वन्ध ह वहीं मन की तरंगे नाड़ियों के द्वारा 
होती हुई ओर नाड़ियों में चेतना देती हुई मानो देखो इसका 
प्रायः सम्वन्ध हुआ करता हे । 


हमारे यहाँ जिस प्रकार की मन की ८४ धारा स्वीकार 

की हैं इसी प्रकार ८४ प्रकार की मन की धारा ब्रह्मरन्द्र में 
होती हैं और.ब्रह्मर॒न्द्र में से वह जो नाना प्रकार की कृति हुँ 
सानो उनमें से भी एक-एक नाड़ि में से लगभग ७२-७२ इस 
प्रकार की धारा होती हैं जिनका सम्त्रन्ध नाना प्रकार के 

मण्डलो से होता है, नाना सौर मण्डलों से होता है.। जब यह 
मन की धारा तरंगित होती हुई सूक्ष्म शरीर में रमण करने 
लगती हैं उस समय उस मानव को, योगि को, सूक्ष्म शरीर 
_ वाले महापुरुष को, यह भान होने लगता है कि वास्तव में यह 

. जो जगत है यह कितना विशाल है, इसमें कितनी विशालतां 
“ है, सोक-लोकान्तरों में मेरा. झावागमन हो गया है, आज 
वास्तव में विष्णु लोक में विचरण करने वाला बन गया हूं। 
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८ और भी नाना लोकों में प्रायः उसकी गति होने लगती है । 


आग्रो मेरे प्यारे ऋषिवर । मैं इस विषय कों और गम्भीर : 


` वताना नहीं चाहता हुं । इसी प्रकार इस मन का जो आभास 


है वह प्रायः बुद्धि में उत्पन्न होने लगता है और बुद्धि में भी 


. इसी प्रकार २१ प्रकार .की तन्मात्राओं का जन्म होने लगता 


है जिनका सम्वन्धःइस महान प्रकृति के मण्डलों से,. द्यौ लोक | 
से होने लगता है । जिस प्रकार अग्नि में घृत की आहुति. देने ! 


: से अग्नि प्रदीप्त हो जाती है इसी प्रकार यह जो महान. कृत 
` ुद्धियांहें सवेतकेतु, ऋणी का, अध्यात प्राची अस्तभ नाना 


प्रकार की यह जो बुद्धि की श्रेणियाँ.होती हैं इनका सम्बन्ध 


| जव द्यौ लोक से होता है तो जिस. प्रकार यज्ञ शाला में यज्ञ- 


मोन जव भ्रहृति देता हैं भ्रौर अग्नि प्रदीप्त हो जाती है इसी : 
प्रकार जब इस वुद्धि की नाना प्रकार की तरंगे, नाना प्रकार : 
. की चेतनाएं जब द्यौ लोक में चली जाती हैं तोदयो लोक में | 


. . जो नाना प्रकार ग सुन्दर अणु हैं जिनका सम्बन्ध घत से. 
. विशेष माना गया है । जैसे नाना प्रकार की औषधियों का पछु 


.. के शरीर में जाकर के मन्थन होने के पश्‍चात वह घृत उत्पन्न ` 


टो जाता है इसी प्रकार यह 'जो नाना प्रकार की बुद्धियों की 
तरंग होती हैं जव यह द्यो लोक में रमण करने लगती हुँ तो . 
` ऐसी सुन्दर महान तरंगों का जन्म हो जाता है। ' ८ | 


अहा यह जो माण हैं इसी को दयो लोक का घृत माना गया है। . 


£ वह जो द्यौ लोक का घृत है वही बुद्धि को नाना प्रकार. के. 
हों में रमण करने वाला है क्योंकि जव प्राण और मन दोनों 
:._ का दौ लोक में समन्वय हो जाता है उस समय योगी की . 
5 साम्य अवस्था हो जाती हे उस समय वह योगी एक महान. | 
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__ची लोक का धृत है, वह क्या है? मुनिवरो दैखो! : हमारे. 


हि, 
३ 


४ 


न 


Digitized by Arya Safnaj Regndathn Chennai and eGangotri 


, धारा को प्राप्त करने लगता है। वह इन्द्रियों में जो ज्ञानेन्द्रिय 
की चेतना है, कम र्द्रियों की चेतना हे वह चेतना भी श्रन्तः- - 
करण में जिसे हमारे यहां चित्त भी कहा गया है उस चित्त में 
उनका स्वभाव वना रहता है। जव योगी दा लोक के घृत को 

जान लेता है और अपने ब्रह्मरध्र के घृत को जान लेता है 
` झौर दोनों का समन्वय कर लेता है तो उस समय चित्त में जो 

` इर्द्रियों की चेतना है वह एक-एक में से वांरह प्रकार की चेत- 
नाग्नो का जन्म होता है । उन चेतनाश्रों का समन्वय इस महान - 
द्यौ लौक वाले जगत से कर लिया जाता है तो उस समय योगी 
एक महान सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरोर तोनों 

“ की गतियों को अच्छी प्रकार जानने लगता है । 


| मेरे प्यारे ऋषिवर । आज मैं इस सम्बन्ध में अधिक विवे- 
_ चूना देना नहीं चाहता हूं। इसमें महर्षि भारद्वाज ने अनुसन्धान 
करते हुये कहा है कि यह जो मानव के द्वारा वाणी है जब हम 
इसे व्यष्टि में ले जाते हैं तो साधारणतव कहलाती .है परन्तु 
जव समष्टि रूप धारण करा देते हें तो इसमें से तीन प्रकार 
` की भ्रग्नियों का अग्नयाधोन होने लगता है । वह.जो ग्रग्तया- - 
. धान है. ऋषि भारद्वाज ने कहा है “व्यापक प्रभागृतं रुद्र भागा: 
__-सहस्त्राणी रुद्रो व्तापनोति कामाः ऋषि कहते हैं हे मातव ! ` 
` इसीलिए तुझे वाणी पर संयम करना है क्योंकि यह वाणी 
` सबसे प्रथम योग का एक विशेष अंग कहलाया गया है। जव , 
` इसमें सतोगुण प्रधान होता है और मुखारविन्द से उत्पन्न होती 
` है तो एक क्षण समय में पृथ्वी की २८४, बार परिक्रमा कर 
जाती है और जिस समय इसी वाणी में रजोगुण प्रधान होता 
` है उस समय ३८४ बार एक क्षण समय- में पृथ्वी को परिक्रमा 
__ कर जाती है और जब तमोगुण प्रधान होता है उस समय .यह्‌ 
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४६४ वार एक क्षण समय में इस पृथ्वी की परिक्रमा कर. देती | 

हे । इसीलिए ऋषि कहते हैं हे. मानव तू इस वाणी से अशुद्ध | 

. मत उच्चारण कर । यदि इस तेरी ग्रशुद्ध की हुई वाणी का. 

. किसी महापुरुष के मस्तिष्क से मिलान हो गया तो हो सकता 

. है कि तमोमयी वाणी योगो की बुद्धि को भ्रष्ट न कर जाये | | 
हे मानव आज तू इस वाणी को अशुद्ध न उच्चारण कर | यदि | 
तेरी वाणी का अस्तित्व न रहा तो संसार में तेरी मानवीयता । 

' का विनाश हो जायेगा । इसीलिये ऋषि कहते हैं कि आज हमें ! 
इसके सुक्ष्मतम रहस्यों को जानना है । जिससे भ्राज हंम स्थूल 
शरीर को जानने वाले वनें । म 
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आगो तुम्हें मै स्थूल जगत में ले जाना चाहता हूँ। स्थूल 

जगत क्या है ? यह जो हमारा हृदय है और मानो हृदय का 
्रौर मस्तिष्क. दोनों को हमारे यहाँ मस्तिष्क माना गया है । | 
` वास्तव में हृदय तो एक ही होता है परन्तु दो प्रकार का इस- । 
. _ लिये स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ अन्तनद ग्रा जाता. 
हैं, दोनों की कुछ दूरी हो जाती है, कुछ प्रकृति के, कुछ रजो- | 


गुण, तमोगुण ग्रावरण आने के कारण क्योंकि मन जो होता है - 


र न ऋषि भारद्वाज नै कहा हैः 


यह त्रिगुणात्मक माना गया है इसीलिये इसमें कृछ अऱ्तंदन् | 
 आजाताहै। .इतकी दोनों की चेतना को हमें जानना है। - 
` _ इन्द्रियों से जो चेतना जांगरूक होती है जैसे हमारी स्प . 

. इन्द्रिया हैं, ्ोत हं, नेत्र हैं इसी प्रकार घाण इन्द्रियां हैं। - 
कदर से कि हे मानव ! यह जो इवांस हैं “ 
इसका नाभि केन्द्र से जन्म होता है। नाभि केन्द से जव यह | 
`. आण चलता हैं घ्राण के द्वार पर ग्राता है तो इसमें सै अरबौ. 
. खरवों परमाणु चले जाते हैं। भारद्वाज ने तो ऐसा कहा है कि | 
5 डिके हिन चञावेनता एक यन्त्र बचाता हैं परन्तु उस: यन्तर | 
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में चित्रावली ग्रा जाती है तो वह केवल प्राण के द्वारा जो 
श्वास की गति होती है उन्हीं परमाणुओं को एकत्रित करने का ` 
प्रयास किया जाता है। वह नाना प्रकार के यन्त्रो के द्वारा 
उन्हीं परमाणुओ्रों को एकत्रित करने से चित्रावलीया वाला 
त्र का निर्माण हो जाता है। इसलिए इन परमाणओं को 
जानने के पश्चात वह एक एक परमाण को जान हैं कि 
प्राण के हारा कितना परमाणु वायु का गया है, कितना आपो 
का गया है, कितना पृथ्वी का गया है, कितना अन्तरिक्ष का 
गया है । इसी प्रकार प्रत्येक परमाणु पर जव संयम हो जाता 
है तो योगी में वह गति हो जाती है कि नामि केन्द्र से उत्पन्न 
हाता हुं घ्राण उन परमाणुश्रों को ले करके जव संसार में 
चह प्रसारित हो जाता हे तो वह उन परमाणश्रों की गणना 
कर सकता है । महर्षि भारद्वाज ने कहा है कि थह जो पर- 
भाणु होते हैं, उनमें भ्ररबों परमाणु वायु के होते हैं, इतने 
परमाणु अग्नि के होते हैं, इतने ही परमाणु जल. के होते हैं 
पार्थिव इतने ही होते हैं, भ्रन्तरिक्ष के भी इतने ही होते हैं। - 
इन परमाणुओं पर जो योगी संयम करने वाला होता है उस 
` योगी में चह गति उत्पन्न हो जाती हे कि जिस प्रकार वह 
परमाणु गये हँ. इन परमाणुग्रों का मिलान करके *वह अपने 


सुक्ष्म शरीर को प्राप्त हो.करके स्थूल शरीर को भी धारण . 


कर सकती 


EE मेरे प्यारे ऋषिवर ! ऋषि मुनियो ने प्रायः इन क्रियाओ्रों 
`को जानने का प्रयास किया है । आज मैं इस सम्बन्ध में कोई 
` धिक चिवेचना देना नहीं चाहता हूं। मानव के जो चंक्ष - 


होते हैं इनमें से नाना प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती रहती हैं । 
चह जो तरंयें होती हैं वह एक महान स्वभाविक चेतना होती 
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हैं जो चेतना मानव के महान चित्तं में विराजमान होती हैं, 
चित्त से ही उस महान आत्मा का विशेष सम्बन्ध होता है । 
` उससे ही यह तरंग उत्पन्न हो करके इन्हीं तरंगों से संसार 
का परिचय किया जाता है इन्हीं तरगों से कूष्टिपात किया 
जाता है । इन्हीं तरंगों से योगिक परेम्पराझों को जाना 


'जाता है। इसी प्रकार इन्हीं तरंगो से मानव वायु मण्डल में . 
भ्रमण करने वाली गति को प्राप्त हो. सकता है।.श्राजं जब. 


हम यह जानने लगते हैं कि जो मानव के नेत्रों से नाना प्रकार 


` को ज्योति उत्पन्न होती है, इन्हीं ज्योतियों से आचायो का 


बखर. र; 


दिरदशन किया जाता है, :इन्हीं ज्योतियों के अन्तरध्यान हो | 


करके सूयं इत्यादि चन्द्र लोकों कां दिग्दर्शन कर लेते हैं, इन्हीं 
तरंगो से नाना तारा मन्डलों का दर्शन करने लगते है । यदि 


उन तरंगों को योगी वहीं अपने मस्तिष्क में ही, ग्रपने हृदय. 


में ही ज्यो का त्यो स्थित कर देता है और -उनमें शर्तें: शने: 
अभ्यासी बन करके उन त॒रंगों को जान. सकता हे तो. उस 
महापुरुष को नाना.प्रकार के लोक लोकान्तरो के जानने में 
विशेष गति उत्पन्न हो जाती है।' . ST. 
मैं तो यह कहा करता हूं कि प्रत्येक इन्द्रिय की एक ही 
' 'चेतनानहींनाना प्रकार की चेतना उत्पन्न होती हैं। नेत्रों 


में हमारे यहां प्रायः २४ प्रकार की तरंगों कां प्रादुभाव हो. 
` जाता है। आज यह नहीं कि जितना मै जानता हु उतनां. ही | 


जगत है। जगत बहुत विशाल है. क्योंकि यह महान परमात्मा 
` का जगत हे । यह ऐसा विशाल है .कि इसमें मानव को प्रत्येक 


तरगों पर अनुसन्धान करने की आवश्यकता है। एंक समयः. 


. महि भारद्वाज से महर्षि सोंग. केतु ऋषि महाराज ने कहा 
` किप्रभु ! आपने जितनी हमें गणना कराई है, वाणी की: 
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परिक्रमा की क्या इतना ही यह जगत है ? उन्होंने कहा कि ' 
- यह मेरा ही कोई निर्णय नही है आगे द भा बंद 
आगे ओर भी निर्णय कर सकते हैं में जितना जानता हूं उतना 
मे निर्णय दे सकता हुं। बेटा ! ऋषियों का हृदय बहुत विशाल 
ः होता है, निभ्रभिमांनी होता है । उनके हृदय में महानता होंती 
हे क्योंकि वह अपने को प्रभु को समपित कर देते हैं। प्रभू को ` 
rs कौन करता है? जो प्रभु के मन्डल को. जानने के : 
ज्ञासु बना रहता है वह जिज्ञ त 
है तो ज निकट रह ह इक होता 
मेरे प्यारे ऋषिवर ! माता उसी काल में प्रिय पुत्र 
दुग्ध पान कराती है जव तक वालक को उसकी रिता होती 
है; क्षुधा समाप्त हो जाती है तो माता उस प्यारे वालक को 
अपने हृदय से दुर कर देती है। इसी प्रकार मानव को जितनी 
. पिपासा होती है यह प्रकृति और चेतना उतना. ही" चेतनित : 
- ` करती रहती है यही तो द्यौ लोक का घृत माना गया है कि 
. “उसमें विचारों .की आहुति देते रहो। विचारो का. जितना 
जगत बना लोगे उतनी तुम्हें जानकारी होती रहेगी अन्त में. 
._ देखो वह विचार कहां तक जा सकता है, इसको कोई माप. 
- नहीं सकता। ऐसा मुझे प्रायः स्मरण होता रहा है। . | 
' महषि भारद्वाज ने कहा है कि इसी प्रकारं मानव की 
_ ` स्पे इन्द्रियां हैं, इसी प्रकार मानव के श्रोत्र हैं, नाना प्रकार 
= की तरगों का जन्म होता रहता हे । तरंगे उत्पन्न होती रहती 
ब टँ । ऋषि मुनियों ने कहां है कि हमारी - जो यह श्रोत इन्द्रियां 
` हैं इनमें जो यन्त्र बना हुआ है जिसको सुर्य नित नाम का यन्त्र 
कहा जाता है, शब्दावली यन्त्र भी उसे कहा जाता है सोधनी 
' यन्त्र भी कहते हु, रेणकेतु यन्त्र भी कहा जाता है, मानकेतु 
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यन्त्र भी कहते हैं, सुभागनी यन्त्र भी कहा जाता है, अन्ताँगनी 


` यन्त्र भी उसको कहा जाता है । वह जो यन्त्र है उसमें लगभग 


एक क्षण समय में लगभग ६० अरब तरंगों को सहन कर 
सकता है । जब यदि ६० से ६१ अरव तरंगो का जन्म होने | 
लगता है तो उस समय मानव कहता है मैं ग्रव तुम्हारे शब्दा 


` . को ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि मेरे श्रोत इन्द्रियों में इतनी 


आई 


शक्ति नहीं रही । इससे हमे सिद्ध होता है कि हमारा प्रभु का 
बनाया हुझ जो यह प्राकृतिक यन्त्र है इसकी भी सीमा होती 
है परन्तु जव शब्दों पर विचार विनिमय किया जाता हैं; 
सात्विक शब्दों के ऊपर ग्रनुसन्धान होता है, तो एक एक शब्द 
में से कई-कई शब्दों का निकास - होने लगता है। हमारे यहां 
चित्त में से जो चेतना स्वाभाविक है, जिसका सम्बन्ध मानव 
के ब्रह्मरन्द्र से होता हुआ; हृदय से होता. हुआ मानव की श्रोत 
इन्द्रियों से विशेष सम्बन्ध रहता है, उन्हीं तरंगों का सम्बन्ध 
झन्तरिक्ष से रहता है जिसे हम यौ लोके भी कहा करते हैं । 
अन्तरिक्ष से ऊपरला जो मण्डल है वह, द्यो मन्डल कहलाया 
गया है उससे विशेषकर सम्बन्ध रहता है। सम्बन्ध होने के 


नाते उनमें जो नाना प्रकार की चेतनाग्रों का जन्म होता 


रहता है जिसे बहत्री कहते हैं सयांगनी कहते हैं, सिरिगनी. 
कहते हैं, रोमणी कहते हैं. और भी नाना प्रकार की वेदों की 


जव जन्म होता रहता है वह स्वभाविक चेतना के साथ में 


हैं इन दिझाश्रों से सम्बन्ध होता हुआ वह “ग्रंगगृत प्रभे सुतम 
ब्रह्मा ग्रस्वेति रुद्रो भागा:” भारद्वाज जी कहते हैं कि उन्हीं 
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_ शल्दावली मुझे स्मरण ग्राती रहती है परन्तु उन तरंगों का. 


` उनका सम्बन्ध ब्रह्वारन्द्र से होता हुआ नाना यह जो दिशायें . £ 


4 
| खु 
का सम्बन्ध भी दो लोक से माना गया. है । इसी प्रकार मैं यह ' 
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. स्थूल जगत की चर्चा कर रहा हूं। आज सुझे स्थूल जगत में 

जाना नहीं था क्योंकि वेद का पठन-पाठन जो मैने किया था 

. वह सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत दोनों का समन्वय करने 
वाला ही था । | 


` आज का हमारा विचार यह क्या कह रहा है कि हमें 
प्रत्येक इन्द्रियों के जो विषय हैं मानो यह जो स्वाभाविक 
'चेतनाश्रों का जन्म होता है इन नाना प्रकार की चेतनाओं को 
यह मन जो महान. सूक्ष्मतम है और प्राण इसके समीप रहने . 
वाला है, प्राण जो मन के ग्राधीन रहने वाला है जव इनसे 
-इनको कटिवद्ध कर दिया जाता हे, इन सबकी सामग्री बन 
जाती है तो मानव हृदय और मस्तिष्क दोनों का समनव्य हो. 
जाता है। दोनों का जल समनव्य हो जाता है तो बेटा ! योगी 
- को स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत दोनों का ज्ञान हो जाता हैरी: 
दोनों का वह ग्रतुभव करने लगता है क्योंकि ग्रात्मा तो इनमे 
सन्निधज मात्र से ही अपना - कार्य कर रही है।. यह सब 
` प्रकृति की रचना है मानो यह 'मन की रचना है, प्राण को 
_ रचना है इस रचना के आश्रित ही सर्वस्व जगत अपना कार्य 
_ कर रहा है। :. AR Eo 
__ मुनिवरो ! हमारे यहां योगियों ने इसी को घृत माना 
` है| हमारे यहां जो 'मौतिक यज्ञ होता है उस यज्ञ में यज्ञमान 
, धृत आहुति देता है इसी प्रकार 'गौ' नामं इन्द्रियों, का है श्रौर 
- इन्द्रियों के जो विषय हैं मानो इनकी जो चेतना है इन चेत- 
_'नाश्रों को जव कटिवद्ध करके मानव मन रूपी कृत में रमण 
` कर दिया जाता है, इनको तनमय कर दिया जाता है, हृदय 
._ रूपी जो यज्ञशाला है जिसको द्यौ लोक माना है इसमें ग्राहुति 
दी जाती है तो उसो को हमारे यहाँ दर्शन कहा गया है | यही 
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` देन माना है, किसी ने ब्रह्म दशन माना है, किसी ने यौगिक 


` रहता है। महषि भारद्वाज जहां भौतिक विज्ञान में. इतने प 
. थे, इतने महान थे कि नाना परमाणुप्रों का मिलान करना. 
` जानते थे कहीं चन्द्र मन्डल में, कहीं मंगल में, कहीं शुक्र सँ, 
ताना लोक लोकान्तरों में भौतिक परमाणुग्रों से जाना ब 


दर्शन माना है, किसी ने यो दशन माना है। जिस प्रकार | 
“हमारे हृदय मस्तिष्क दोनों का समन्वय करने वाला जो घृत 


दै बह जो अ प्रदीष्त होती है, यह जो चेतनाओं में भोर भी । 


जागरूकता होने लगती है जिससे हम सूर्म जगत में चले. 


` जाते हैं। स्थूल से सूक्ष्म जगत में जो एक महान यज्ञ हो रहा 


` हे-कंसा सुन्दर यज्ञ हो रहा है उसमें केवल. आत्म स्वरूप - 
: मानव बन जाता है। उसमें आत्मा केवल सन्निधान मात्र ही 
- दृष्टिपात आता है उस समय योगी अपने में ही मग्न रहता है, 
'वाहरिय जगत में उसकी प्रवृत्ति उत्पन्न ही नहीं होती । प्रवृत्ति 

तो रहती है परन्तु उसप्रवृत्ति का निकास नहीं होता वह इतनी . 

बन जाती है, उस बलवती महान सुगन्धि में, उन सुक्ष्म 


` चेतनाओं में इतनी चेतनित हो जाती है कि वह जो तरंगे है, . 


मानो जो जगत में ग्राने वाली तरंगे उनका प्राढु भाव होना. 
कुछ सूक्ष्म सा क्या न होने के तुल्त बन जाता है । 


मेरे ध्यारेऋषिवर !: आज मैं यह क्या वाक्य उच्चारण : 
करने चला गया। ग्राज हमारा यह कोई विषय नहीं था. 
परन्तु आज का हमारा वेद का पाठ यह क्या कह रहा था कि. 
आज हमें इस महान उज्जवलत्व को जानना चाहिये जिससे 
हमारा मानव दर्शन उज्जवलता को प्राप्त होता चला जाये.!* 
हमारे यहां महषि भारद्वाज का साहित्य प्रायः स्मरण आता. 
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थे वहां वह आत्मा की विवेचना भी, ग्रात्मा का दर्शन भी 
। उनके यहाँ एक विशालता को प्राप्त होता रहता था । 


मेरे प्यारे ऋषिवर ! यह जो पथ है यह इस प्रकार का 

पथ है जो संसार को ऊंचा बनाने वाला है, मानवियत्व को 

: ऊंचे शिखर पर ले जाने वाला है, भौतिकवाद की निष्ठा को 

समाप्त करने वाला मार्ग । -श्राज हमें इस मार्ग को पुनः अप- 

नाना चाहिए । मेरे प्यारे महानन्द जी से मुझे यह प्र रणांयें 

प्राप्त होती रहती हैं कि इन विषयों को पुनः से जागरूक करो. - 

_* मैं यह कहा करता हूं भ्रपने प्यारे से कि आज. इन वाबयों के : 
` उच्चारण करने का समय नहीं है परन्तु मेरे प्यारे महानन्द 

` जी वारम्वार प्रे रणा देते रहते हैं, उन्हीं. प्र रणाग्रों के साथ में 

_ हमारा कुछ वाक्य प्रारम्भ हो जाता है । उन वाक्यों के सांथ : 

में ही हमारा ग्रग्निमय जीवन प्रारम्भ होने लगता है । . 


भ्राज हमें उस दो लोक वाली महान ग्रग्नि को जानना 

. चाहिएः। उस चेतना को जानना चाहिए जिस चेतना को 
. जानने के पश्चात हम स्वयं चेतनित हो जाते हैं और हमारे 
जीवन में अन्धकार का जन्म नहीं होता, सदेव प्रकाश ही : 
प्रकाश रहता है। इसी को वेद का विचार कहते हैं, इसी को | 
_ प्रकाश का विचार कहते हैं, इसी को हमारे यहां दर्शनों का 
` विचार कहा जाता है। आज का इन वाक्यों को उच्चारण 
करने का अभिप्राय कि आज हृदय श्रौर मस्तिष्क (दोनों का 
समन्वय करने की. हमारी शक्ति होनी चाहिए, दोनों का 
' मिलान करना हमारा कत्तव्त कहलाया गया है। मन और 
` प्राण दोनों का जब मिलान कर दिया. जाता है, दोनों का 
` समन्वय कर लिया जाता है तो हृदय ध्रौर मस्तिष्क दोनों का. 
मिलान हो. जाता है और इनमें सहस्त्रों-सहस्त्रों प्रकार की 
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तरंगों का जन्म हो जाता है त 2-2 ठु | 


अब हमारा यह आदेश समाप्त होने जा रहा है कल समय ' 


मिलेगा तो शेष चर्चाएंकल होंगी । अव वेद का पाठ होगा | 
इसके पश्चात वार्ता समाप्त । | 


श्री स्वासी योगेश्वरा नन्द जी महाराज 
| टिप्पणी | 
पर्वाचीन योगी (स्वामी योगेश्वरा नन्द जी) की प्राचीन 
योगी (ब्रह्मचारी जी) ने लाज रख ली। प्राचीन योगी ने 
अर्बाचीन योगी की लाज रख ली। जिस भावना को लेकर 
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वास्तव में पदार्थ तभी प्रकाशित होते हैं, उनके स्वरूप के तभी 
दर्शन हुआ करते हैं जब धारा बहा करती है, लहरें. बहा 
करती हैं । जैसे एक देश “में दूसरे देश में वायु जो है गन्ध को _ 
ले जाती है इसी प्रकार बुद्धि की, मन की दिव्य शक्तियों की 
'घारायें निकल करके उन पदार्थो के स्वरूप को प्रकट किया 
करती हैं । ब्रह्मचारी जी महाराज ने सुक्ष्म शरीर का, स्थूल : 
शरीर का ओर कारण शरीर ,का समन्वय बतलाया, परस्पर 
सम्वन्ध वतलायाः। हृदय में ही सवका श्रोत बतलाया है और 
उसका मुख्य रूप से ब्रह्मरन्द्र से सूक्ष्म शरीर के साथ सम्वन्ध 
बतलाया है। सुक्ष्म शरीर की सव.दिव्य शक्तियों का वर्णन: 
किया हे । मैं यही चाहता था कि जिनको मैं नहीं कहना चाहता 
था वह इनके मुख से कहलवा लूं तो इन्होंने मेरी लाज रखी है। 
. ग्रत: इनके लिए बहुत बहुत वधाई, शुभ कामनायें । भगवान 
'इनके इस योग को इसी जन्म में सफल बनायें और मेरे ख्याल 
. में मुक्ति में तो हम इन्हें भेजना पसन्द नहीं करेंगे क्योंकि 
हमारे भारत के लोग जिनके विज्ञान से वंचित रह जायेगे, यह 
भ्रीर भी जन्म लेकर के संसार का उपकार करते रहेंगे। यह 
. तो मुभे मालूम नहीं.कंसे इनका यह. इतना ऊंचा योग - लाखों 
` वर्षों का योग भ्रष्ट चला झा रहा है जीवन और भ्रभी तक 
मोक्ष नहीं हुआ। या तो यह स्वयं ही. प्राप्त नहीं करना 
चाहते या सम्भंव है किसी भ्रौर ऊचे योगी का शाप लगा 
होगा, कोई अपराध कर दिया होगा परन्तु ठीक है हमारी 
जनता के लिए, हमारे देश के लिये इनका शाप भी हम सबके 
लिये वरदान रूप ही बना हुआ है। तो इन्होंने सूक्ष्म शरीर 
की शक्तियों का विशेष रूप से वर्णन किया है। कारण शरीर" 
की शक्तियों का भी वर्णन किया है, स्थूल का भी समन्वय 
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रूप से । प्राण का शब्द के साथ सम्वन्ध बतलाया है । तीनों 
'का स्थूल शरीर में स्थूल .प्राण रहता है । सुक्ष्म शरीर में 
सूक्ष्म प्राण रहता है जो स्पशंतन मात्रा से उत्पन्न होता है। 


हे. %, 
= MII MY छड25 


“कारण शरीर में जो चित्त और आत्मा के. संयोग से सूक्ष्म 


` ,प्राण.उत्पन्न होता है, तीनों शरीर के साथ तीनों प्रकार के 
` स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के प्राणों का भी इन्होंने वर्णन 
` किया ओर बुद्धि की जो शक्तियां हैं, तरंगे हैं, नाना प्रकार के 
` इनके जो भेद हैं उनका भी अच्छी प्रकार वर्णन: किया है । 
मन की भी जो तरंगे हैं, घारायें हैं, प्रवाह है उनका भी विशेष 
रूप से इन्होंने वर्णन किया है तो वड़े सौभाग्य की वात है । 


आज मेरी भी प्रेरणा इनके दर काम कर गई भ्रव मैं तो 
रोग ही. प्र रणा करा करू गा । 


० Us Es 
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| ` (१३ अप्रैल १९७१ प्रातः &।। बजे योग निकेतन ऋषिकेश) 


स्वासी योगेश्वरा नन्द जी का प्रवकथन 


` ब्रह्मचारी जी से हमारा परिचय हुआ था। वैसे तो इन्हें 
कोई कुछ कहता. हो यह वह बात तो अपने उपदेशों में वणन. 

नहीं करते पर यह देखने में आया है कि इनका जो भ्नन्तःकरण 
रूपी मन्दिर है वह्‌ योगियों के लिए खुला है धर्मशाला के रूप | 

_ में, कोई भी उनमें ग्रा करके वास कर लेवे, आगे भी एक द 
योगी इनके अन्दर रह करके इनके इस कार्य को चलाते थे.। 
* अगर इनका अपना ही यह विज्ञान होता तो सम्भव था यह 
' वठे बेठे भी आपको उपदेश देकर सुनाते परन्तु. यह इनका 
` विज्ञान परम्परागत पता नहीं हजारों वर्षौं से चला ग्रा रहा 
है भ्रोर यह जन्म धारण करते हुए आ रहे हैं और क्योंकि 
- जिस समय यह समाधि की अवस्था में चले जाते हैं उस वक्‍त 
` ही इनका यह द्वार या कपाट इस विज्ञान का, उपदेश का 


` ` खुलता है भ्रगर यह बनावटी या कृत्रिम या कोई बात होती, ` 
.. बहकाया, पढ़ाया, सिखाया. लिखाया होता है तो यह हर वक्त | 


ही बोला करते। यह अपनी समाधि की भ्रवस्था में ही प्रवेश 
५ हो हो करके और जब यह भावना उत्पन्न होती है तब यह 
अपने प्रवचन करते हैं, बोला करते हैं या व्याख्यान दिया 
` करते हैं। | 


र कल तो मैंने अपने आप हो यह प्रेरणा करी थी । अपने 
मनोबल से की कि मैं भी एक प्रकार से इनके अन्दर प्रवेश कर 
के जिस विज्ञान को मैंने कल उपदेश में. वर्णन किया था : 
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` रहा हूं। प्रार्थना कर रहा हूं । 
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इनके द्र भी वह प्रकट हो कारे इतके मुखारविन्द से भी 


` उच्चारित होता है.या नहीं । तों जव यह कल लेटे हुए थे 
` मैंने मनोबल से इनके ब्रहारन्द्र में इन दिव्य शक्तियों का प्रादु | 


माव सा किया। यह बात ठीक है कि मैंने इसको ज्योति के | 


रूप में और इन्होने धारा के रूप में कहा है तो धारा ज्यो- नि 


| 
र्‌ 


तयो की धारा ही चलती हँ ।.नेत्र से-भी प्रकाश की धारा ही 


` _ निकल करके-चलती है और मन से भी एक धारा ही निकल |. 


५ 
1 


'करके चलती हैं, किरणों के रूप में चलती है। तो इन्होंने | « 


बात हैं कि इस प्रकार के योगी अभी भी हमारे यहां बतं- | 


मान हैं। हमारे गौरव की यह बात है ग्रौर एक प्रकार से 
भगवान की इनको यह देन है कि समाधि की अवस्था मैं ही, 


मैंने भी एक दिन गर्दन हिलाकर देखी थी, मुझे तो एक दो : 


' मिनटं में ही चक्र आने लगे थे और यहं घन्टो हिलाते रहते हैं, 


` हिलती रहती है और हिलने पर इनके वाक्य का. उच्चारण 


होता है ग्रोर उस विज्ञान का प्रादुर्भाव होने लगता है तो यह 
तो भगवान की ही इनको देन है या.पूर्व जन्म से ऋषि मुनियों 
“की देन है, हमारे लिए बड़े सौभाग्य और गौरव की बात है । 
भगवान इनकी दीर्घ भायु' करे। सन्यासी के नाते से मैं . कह 


.. जिस प्रकार से वेद का यह गान करते हैं, वेद का प्रचार : | 

. करते हैं. यह हमारे लिए बड़ी महत्व की बात है । कोई इनका ;. 
' उपदेश ऐसा नहीं होता जिसमें वेद चर्चा न'हो'। एक प्रकार | 
. से यह वेद का पुर्नाधार करने के लिए उपदेश रूप में अवत- - | 
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दुतं ऊचे दर्ज का बहुत अच्छा वर्णन किया था जो कि मैंने ... 
. छोड़ दिया था या मैने भ्रपनी जबान से नहीं कहा था तो कहने र 
'का तात्पये यह है कि हंमारे भारत के लिए बड़े सौभाग्य की | 


“२०९ A 


se noi 
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` तरित हुए हैं भौर हमारे लिए आय संस्कृति की रक्षा के लिए । 

` मैंने भी बड़े बड़े योगी देखे हैं और बहुत से महापुरुष देखे हैं। 
इस प्रकार समाधिस्त मुंझे भी ऐसा कभी कभी बँठकर 
 'ही होता है जेसे इनको लेटकर के मुझे भी कभी भावावेश 


fe 


2000 


` हुआ करता है जब मैं व्याख्यान देने लगता हूं, तो सिर्फ मुभे 


इतना ही ध्यान रहता है. और बाकी का पता नहीं रहता. कि, 


4, रर 
> 


` कोई बैठा भी है या नहीं। मैं भी एकाग्रहित चित्त हो करके 
ऐसे प्रवचन कभी कभी करने लगता हूं परन्तु इनको तो पूर्व 
जन्म से बहुत भ्रधिकार है इस विषय पर और प्रायः कुछ 


` मन्त्र ऐसे होते हैं जो रोज ही उच्चारण किये जाते हैं पर 
विज्ञान तो त्तया. ही नया ग्राता है न। फिर भी मनुष्य का 
विज्ञान है तो मनुष्य ही चाहे देव के रूप में हो चाहे योगी के 
` खूप में सर्वज्ञ तो मनुष्य होता नहीं फिर भी इनके व्याख्यानों 
` में, उपदेशों में, नए-तए विज्ञान की बातें राती हैं। । 


` कल का तो अवशेष रहता था, कल तो इन्होंने इस शरीर 
` में रह करके, स्थूल सूक्ष्म शरीर में रह करके कंसे योग को 
` प्राप्त किया जा सकता है, कैसे ग्रात्म-ज्ञान प्राप्त किया जा 
सकता है आज यह इस विषय का वर्णन करेंगे कि दुसरे 

लोक लोकान्तरो में जो मनुष्य या देव रहते हैं वह किस प्रकार 
योग की साधना करते हैं, ` दूसरे लोकों की योग की साधना 
' आज यह वर्णन करेंगे तोःमैं इनसे प्रार्थना करता हूं की यह 
ब समाभूत हो जायें। . 


dys 
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` ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी द्वारा प्रवचन 

 जीतेरहो। . | Rt 
Es देखो मुनिवरो ! आज हुम तुम्हारे समक्ष पूर्व की भांति 
. कुछ मनोहर वेद मन्त्रों का गुण-गान गाते चले जा रहे थे। 
यह भी तुम्हें प्रतीत हो गया होगा. झज हमने पूवे से जिन 
. वेद मन्त्रों का पठन पाठन किया ।. हमारे यहां वेद मन्त्रों के. 

` उच्चारण करने के नाना प्रकार होते हैं परन्तु आज मैं उन. 
Me श्रकारों का वर्णन करते नहीं राया क्योंकि हमारे यहां वेद एक | 
। अनुपमभ्रकाश को कहा गया है जो. मानव के ग्न्तःकरण की 
RE ज्योतियों को ग्रथवा विचित्रता को जन्म देता है । भ्रन्तःकरण : 
` अजा अन्तरइन्द होता: है उसका स्पष्टीकरण प्रकाश में परि-. 

` णित कर देता है। जब हम यह विचारने लगते हैं कि किस 
भकार सूर्य की अनुपम घारा मानव के नेत्रो का देवता बन 

जाती है और प्रकाशवान बन. करके संसार के व्यापार में. 


संलग्न हो जाता है इसी प्रकार हमारा जो वेदिक सूर्य है, वेद 
काजो प्रकाश है वह ऐसा सुन्दर प्रकाश है कि वह मानव के 
अन्तःकरण में जो अन्त न्द होता है. उसे समाप्त कर देता है । 
` - जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के आने से मानव के नेत्र प्रक/दा- 
मान हो करके व्यापारित होने लगते हैं इसी प्रकार वेद रूपी. 
स्काय का जव उदय हो 'जाता है, वेद रूपी प्रकाश का नव 
. भु उदय हो जाता है, आदित्य उदय हो जाता है; उस समय 
` मानव का जो भ्रन्तःकरण है उसमें जन्म-जन्मान्तरो के संस्कारों. 
ग पी होने लगती है और वह जो नाना प्रकार के 
न हर. पा है वह श्रकुर रूप में मानव के समीप 
.  तगपह । वह जो ग्रन्तःकरण है जिसमें मन, वुद्धि, चित्त; 
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अहंकार के समूह का नाहूकृत माना गया है उसमें दिव्य ज्यो- 
तियों की जागरूकता होने लगती है । जब हम बिचारने लगते 
` हुँतो उसको हम ब्रह्म विचार कहते हैं, उसी को हमारे: यहां 
एक महान विचार कहा गया है वही तो एक विचार का विषय 
कहलाया गया है। जितना भी मानव का ग्राध्यात्मिक विचार : 
होता है उसकी उपलब्धि वेद के द्वार से उत्पन्न हुआ करती 
है ह) 'मैंने बहुत पूर्व काल में अपने प्यारे ऋषि से कहा है कि 
वेद पोथियों में वद्ध नहीं किया जाता, वेद तो मानव के ग्रन्त: 
करण की सुन्दरं रश्मियों का नाम ही माना गथा है। 


` एक समय मैंने अपने पूज्यपाद गुरुदेव से कहा था है प्रभ. ! 
यह जो वेदों की शब्दावलियों की धारायें हैं इसकी उपलब्धि ' ' 
_ कहाँ से होती है ।. उस समय मेरे पूज्यपाद गुरुकैव ने एक 
| ` वाक्म कहा था, कि हमारा जो ब्रह्मरंद्र है जिते हम अनाहद 
, कहते हैं जव हृदय और मस्तिष्क दोनों का समन्वय होता हैं 
दोनों का मिलान हो जाता है मानो ज्ञानेन्द्रियों, कमंइन्दय का 
` जो इसका विषय है उसकी सामग्री वन कंरके जव हृदय रूपी 
.. यञ्चशाला में आहुति प्रदान -करदी जाती है वह आहुति जिस 
प्रकार यज्ञशाला में आहुति देने के पश्चात वह जो सामग्री है 
वह कई गुनी वनस्पतियो की घाराश्रों. को लेकर के सातवे 

` जन्म प्रतीत करने लगती हैं इसी प्रकार जब इन्द्रियों की. 
। 'छुच्दर सुन्दर आभाओ को, धाराग्रों को हृदय में अन्त:करण 


4 2 आक्कत धाराओं के साथ में जब हृदय में उसकी गाहुति दों . ` 


है जो इन्द्रियों की सहस्त्रं सहस्रो प्रकार की धाराओं का. 
होकर के उनका सम्वन्ध ब्रह्मरन्द्र से होता है और ब्रह्म- 
गी चक्र है उसमें गति गाती है। जब उसमें दिव्यमान - .. 
हैं तो सहस्त्रों सुं भी उसको प्रकाशमान करना 
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` पूर्व काल में मैंने कहा था 

` किया जाता। वेद तो 
` कहते हैं जो मानव के 

` अन्तःकरण को पवित्र 
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चाहते हैं तो उसके समान वह प्रकाश नहीं हो पाता । वहुःजो | 
ब्रह्मरण्द्र को प्रकाशमयी ज्योति है, धारा है, जब उसका चक्र 
चलता है, नृत्य करने लगता है तो उसमें नाना'प्रकार की | 

. ध्वनियां उत्पन्न होने लगती हैं ग्रौर उन ध्वनियों का सम्बन्ध | 
` नाचा प्रकार की सूक्ष्म -धाराभ्रों से होता है, इन नाड़ियों से _ 
` होता है,इन नाड़ियों का सम्बन्ध नाना प्रकार के लोकान्तरों _ 
. से.होता है अथवा उसको हम दो लोक से भी माना करते हैं। - 

. उसमें जो ध्वनियां हैं उसको हमारे यहां अनहनाद भी कहा _ 
. जाता है। उन ध्वनियो को जब योगी जान लेता है, लेखनी- _ 

_ _ बद्ध करता है, उसी ब्रह्म रन्द्र की ध्वनि से व्याकरण की उत्पत्ति 


हुआ करती है। | 


`  मुेसस्मरण झाता रहता है, मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने तो ' 
यह वाक्य बड़े गौरव के साथ स्मरण कराया, वह वाक्य मुझे. 
आज तक स्मरण गाता रहता है । हमारे यहां करोडों-करोड़ों 
वर्षो की जो ऋषियों की वाणी होती है, जो ऋषियों के योग 
के विचार होते हैं वह ग्राज भी इस द्यौ लोक में रमण कर | 
रहे हैं, उन विचारों को वह योगी अपने में धारण-कर लेता. 
है, वह योगी अपने उन विचारों को आकाशित कर लेता है: 
जो सुक्ष्म शरीर है उसकी रहिमियों को अच्छी प्रकार जान. 


लेता है।- 


.._ “आज में अधिक इस विचार में जाना नहीं चाहता हुँ। 


आज मैं वेदों के कुछ मन्त्रों को उच्चारण कर. रहा था । वहुत 

कि वेद केवल पोथियो में वद्ध नही 
इतना व्यापक शब्द है, वेद प्रकाश कों | 
गरन्तःकरण का प्रकाश है, जो मानव के | 
बना देता है, स्वच्छ बना देता है, निर्मला 


: | 
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` -बनादेता है । वह जो अनहद नाद बजता है वहां गायत्री और 


छन्दों का. निर्माण होता है, उन्हीं गायत्री और छन्दों में रमण 


करने वाला वन जाता है। _.: 


गायत्री कहते हैं जो गाई जाती हो। जो ब्रह्वारन्द्र के द्वारा 
गाई जाती हो, मानो रश्मि का नाम गायत्री है जिस तेज के 
दारा ब्रह्मरन्द्र भी नृत्य करने लगता है। जिस प्रकार सूर्य भो 


नृत्य करने लगता है श्रपने भ्रासन, जिस प्रकार नाना प्रकार 
` के लोक-लोकान्तर अपने असन पर नृत्य करने लगते हैं इसी 


प्रकार वह जो महान ग्राभा है, वह जो धारा है, उसी धारा 
का नाम हमारे यहां गायत्री कहा गया है जिसके प्रकाश में, 
जिसके प्रभाव से प्रत्येक लोक लोकान्तर अपने अपने आसन , 
पर नृत्य कर रहा है। इसी प्रकार आज हमें बिचार विनिमय 
करना है कि ग्राज हम अपनी उस महान पवित्र धाराश्रों को 


` जानने फे.लिए चले जायें । जेसा हमारे यहाँ बाहरीय जगत 
` है, बाहरीय यह शरीर है इसमें जो प्रत्येक इन्द्रिय का सम्ब्रन्ध 
है वह मन के साथ ' होता है, मन का -सम्बन्ध बुद्धि के द्वारा 


होता है, इन सवका सम्वन्ध मानव के हृदय से होता है और 
हृदय का सम्वन्ध मानव के मस्तिष्क से हुआ करता है, 
मस्तिष्क का सम्बन्ध ब्रह्म रन्द्र से हुआ करता है और ब्रह्म- 
रन्द्र का जो सम्बन्ध है वह उस महान सवश भगवांत के 
भूमण्डल से माना गयाहै।  . 

भाज इस विज्ञान पर जब हमारी टिप्पणियां प्रारम्भ. होने 


| ' लगती हैं तो हमें प्रतीत होने लगता है कि आज हम वास्तव 
. में उस महान प्रभु के हृदय में विराजमान हैं । जसे मानव का 
हृदय है इसी प्रकार सवंत्र भूमण्डल, सर्वेश ब्रह्मांड जिसे हम 


झो लोक भी कहते हैं जिसमें नाना प्रकार की विद्युत रश्मियां 
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“रमण कर रही हैं, मानो तेजो में ज्योतियां रमण कर रही हैं, 


तेजों में वाणी रमण कर रही हैं, अग्नि का स्वरूप धारण 


' करकेवाणीकानृत्य हो रहा है। वही चौ लोक परमपिता 


परमात्मा का हृदय मान गया है, उस हृदय का और मानवीय 


हृदय, दोनों का ही समन्वय करता है, इसी को हमारे यहां 


योग कहा गया है । भ्राज़ हमें परमात्मा के हुंदय से अपने हृदय 
का मिलान करना है । इसी को हमारे यहां योगिक परम्परा 
में विचित्र ध्वनि कहा गया है, विचित्र ररिमयां कहा गया 


3, 
ट 
Fd 


' आज हम उस परमपिता परमात्मा का गुण-गान गाने.दाले 


. ` चनेंक्योंकि जब-हम अपने को परमपिता परमात्मा को सम- 


पित कर देते हैं, अपने को यह जान लेते हैं कि प्रभु के विज्ञान 


के आगे हमारा क्या विज्ञान है । ग्राज हम सूर्य मण्डल को भी : 


जान लेते हैं चन्द्र मण्डल को भी जान लेते हैं और भी नानां लोक 
'लोकान्तरों को जान लेते हैं । यहं जो हमारा शरीर है इसमें 


` “लेते हैं, इनकी घाराझोंको हम ग्रच्छी प्रकार अपने में धारण कर | 


जो इन्द्रियां काये कर रही हैं इनकी ज्योतियों को.भी जान 


` लेते हैं परन्तु इस स्थूल शरीर को त्यागने के पश्चात जव. हृद्य 


“जो पंच महान तन्मात्राओ का बना हुआ कृत माना गया है 


इससे जव सुक्ष्म शरीर में जान लेते हैं, इसको दौ ज्योतियों में 


`. रमण करने वाजे वन जाते हैं, दिव्य आत्माग्रों से जब हमारा . 


मिलान होने. लगता है, सतसंग होता है, विचार विनिमय 
_ “होता है मानो देखो यौ लोकों मे जाने के पश्चात दौ लोक 
` का एक जगत भिन्न होता: है जैसे यह संसार है, यह ब्रह्माण्ड है, 


` ` अह थ्वी मण्डल है, स्थूल शरीरी का यह जगत मांना गया हे. 


IN 
2 Rn 
Piss 1 


इसी परकार दिव्य आत्माग्रों का यह, भूमण्डल जगत माना गया 
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' है, वह भी एक संसार है, द्यौ लोक को भी संसार माना गया | 


है जिसको हमारे यहाँ जीवन मुक्त होने के पश्चात यह स्थूल 
शरीर सूक्ष्म शारीरों की गतियों 'को जानने वाला ही प्राणी 
दिव्य पुरुष कहलाया गया है, उस दिव्य पुरुष का जो समन्वय 


है वह भूमण्डल से हो जाता है। हमारे'यहां ऋषि झुनियों ने 


' कुछ ऐसा माना है, कि कुछ दिव्य शात्मायें ऐसी होती हैं जो 


अग्ने शरीरः वाली होती हैं जिसमें ग्रग्ने तत्वें प्रधानता में परि- 
णित हो जाता है, उसमें ममता अधिक नहीं होती केवल अग्नि 
मय पुरुष कहलाया गया है, उसको दिव्य पुरुष कहा जाता है। 
बही जो दिव्य पुरुष है वह आत्मा अन्तरिक्ष में रमण करने 
वाली है । यौ लोक में जिस प्रकार शब्द भ्रमण करते हैं। 


शब्द भी तो एक अणु माना गया है। परमाणुओं के समूह का 


“शी... FOIA ~} 


# 


नाम ही तो शब्द है वह यौ लोक में रमण करने वाला है जव 
वह दी लोक में रमण कर रहा है वह किसी भी काल में 


समाप्त नहीं होता । प्रकृति का जितना वाद है, जितना प्रकृति 
' चाद है, इसको जितना शुद्ध पवित्र बनाया जाता है उतना ही 
` वाणी के द्वारा शुद्ध भ्रन्तःकरण के द्वारा, मानवियत्व के द्वारा 


जितना शुद्ध बनाया जा सकता है, जितना अशुद्ध कर .दियां 


` जाता है उतना अशुद्ध हो जाता है। 


एक समय बेटा ! भूगि मुनि महाराज ने महात्मा सांडल्य 
जी से कहा था कि मैं यह जानना: चाहता हूं कि राष्ट्र में, _ 
समाज में यह रक्त भरी क्रांति क्यों ग्रा जाती है। उस समय 


ऋषि ते कहा, हे भृंगि जी ! इसलिए आ जाती है क्योंकि 


मानव सुमाज की वाणी अ्रष्ट हो जाती है। जव वाणी मे 
अष्टपन ग्रा जाता है तो वह हृदय में ग्रा जाताह। जब 


समाज के हृदय में भ्रशुद्धवाद ग्रा जाता हे तो वही परमाणु. 
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वायु मण्डल में परिणित हो जाते है उन्हीं परमाणुओं के द्वारा 
मानव का अन्तःकरण बन जाता हे । जब अशुद्ध परमाणुधाद 
प्रवल हो जाता है, सत परमाणु सूक्ष्म हो जाता है उस समय 
समाज में, जगत में रक्त भरी क्रांति का प्रहार हो जाता हूँ 
ऐसा माना गया है। मैं इसका अच्छी अ करने 
नहीं जा रहा हूं। जव इन्द्रियों का स्वार्थ ससार में इतमा 
वलवती हो जाता है कि इन्द्रियों के स्वादन में ही मानव रमण 
करता रहता है, वाणी जुद्ध, हो या पवित्र हो इसका भी 


` ध्यान नहीं होता, उस काल में जगत में रक्त भरी क्रान्ति था 
' जाती है। 252 टर ४ 


मैं यह वाक्य उच्चारण कर रहा था कि वह जो . दिव्य 
ग्रात्मायें हैं उनसे अपना सम्बन्ध करना है। मेरे प्यारे - 
` महानन्द जी ! तुम्हें स्मरण होगा कि हमारा जो परम्परा का 
अभ्यास माना गया है,'जन्म-जन्मान्तरों के योगियों के अभ्यास 


` के कारण ही मानव दिव्य आत्माग्रों से भ्रपना समन्वय कर 


लेता है और उसके विचार, उसकी महान धारा, उसके मन 
की धारा, वाणी की धारा, वुद्धि की धारा भर अन्तःकरण 
की धारा इतनी पवित्र हो जाती है । इन्हीं धाराग्रो . में तीनों 
शरीर रमण करने वाले होते हैं। तीनों शरीरो की रश्मियां 
होती हैं ऐसा हमारे यहां माना गया है । मन की ही लगभग 
एक सौ छत्तीस घाराएँ होती हें । यदि हम एक धारा को 
' जानते हैं तो दूसरी धारा उपलब्ध हो जाती है और. दूसरी 
धारा को जानते हैं तो तीसरी धारा उपलब्ध हो जाती है । 
देखो छत्तीस प्रकार की धारा तो स्थूल की मानी हैं भौर 


... लगभग ७२ धारां सूक्ष्म शरीर की मानी गई है। इसी प्रकार. 
“धारा तो बहुत कुछ हैं यह तो केवल मैं सूक्ष्म वर्णन कर रह . 
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हु.। इसी प्रकार बुद्धि की १८४ प्रकार की धारा होती है । 
` ८४ प्रकार की धारा स्थूल शरीर से स्वच्छ भ्रन्तःकरण से 
सम्बन्धित होती हैं और ८८ धारा इस प्रकार की होती हैं 
जो सूक्ष्म शरीर से जिसका-सम्वन्ध होता है और धारा लिंग 
शरीर की मानी गई हैं इसी प्रकार नेत्रों की जो दिव्य ज्योति 
है उसकी ३७२ प्रकार की धारायें मानी गई हैं। कुछ धारायें 
ऐसी हैं जो स्थूल शरीर से सम्बन्धित हैं, कुछ धारा इस प्रकार 
की हैं जो सूक्ष्म शरीर वाली है, शेप धारा लिग शरीर की 
मानी गई हैं । इसी प्रकार श्रोतों की जो धारा हैं वह लगभग 
६८४ प्रकार की मानी गई हैं। यह सब धाराय मन और 
प्राण दोनों से सम्बन्धित रहने वाली हैं क्योंकि मन और प्राण 
दोनों का जब सम्बन्ध हो जाता है तो इन धाराओं का भी 
सम्बन्ध हो जाता है जब इन घाराझ्नों का और प्राण का जव 
मिलान हो जांता है तो एक लिगमयी ज्योति वतकर के पर- 
` आत्मा के पद को प्राप्त हो जाती हैं । उसे बेटा ! मोक्ष कहा 
करते हैं। जब तक मन आर प्राण दोनों का समन्वय नहीं 
होता । इन घाराग्रों को जागरूक कौन से घृत से करोगे ? 
जैसा मैंनें कल के वाक्यों में कहा है कि जैसे यज्ञशाला में गो 
चत जो वनस्पति की पान करने वाली गौ के दुरध से वनता है 
` वह घृत है अग्नि को प्रदीप्त करता है वह ऐसी उज्ज्वल बन 
जाती हैं, सहस्त्रं प्रकार की अग्नि की धाराओं का जन्म हो 
' जाता है। इसी प्रकार हमारी इन्द्रिय के विषयों की रिमियां 
हैं। जिसे हम चित्त कहा करते हैं, चित्त में जो स्वाभाविक्र 


| 
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चला करती है। ऐसा हमारे यहां माना है कि इसमें कुछ 


“विचार का घत होता है, कुछ नांमाक्रों का.घृत होता है, कूछ 


उसका पात बनाया जाता हैं। जैसे नाचा प्रकार की अ्रौषधियों 


`को एकत्रित करके सोम रस बनाता है इसी प्रकार जो सौम 
रस बनाने दाला योगी होता है वह दसं प्राणों का सोम रस - 


वना करके, मन को धारा हैं उनको जव प्राण में मिश्रितः कर 


- देता है तो वह ऐसा सुन्दर घुत बन जाता है कि इन्द्रियो का | 
` जो सामग्री विषय'है उसको दीप्तयमान वना करके वह. महा- 
- पुरुष दिव्य लोकों में रमण करता हुआ परमात्मा के महान 


पद को प्राप्त हो जाता है। | 
` आज मैं इस वाक्य को भौर गम्भीर नहीं बनाना चाहता 


` हू, मै केवल इतना ही उच्चारण करने ग्राया हुं कि हम परम 


पिता . परमात्मा की .छत्र छाया में रहने वाले बने और उस 
घृत को जानने वाले बनें जो घृत महान परमात्मा के सन्निधान 


मात्र से उत्पन्न होता है । वह जो घृत है वह प्रकृति को भी 

' .दीप्तयमान करता है । प्रकृति की जो स्वाभाविक चेतना होती 

' है उस चेतना को भी चेतनित.करने वाला जो घत है वही 
' ` मानव के जीवन -को 'प्रकाशवान बनाता है, वही मानव को 
. .दीप्तयमान करता है, वही दिव्य. लोकों में रमण करने वाला 
महापुरुष कहलाता है । इसी प्रकार इन धाराओं को जानने 
` वाला जो महापुरुषं होता है वह सुक्ष्म शरीर, कारण शरीर 
- और जिसे हमारे यहां स्थलं शरीर शो कहां जाता है इन तीनों 
. . शरीरं में जो.नृत्य ह रहा है, वह जो नृत्य हुग्ना. जो प्रकाळ 
. है जिसके कारण 

“जितने नाना सुर्य प्रभु के मंडल में हैं, नाना आरुणी .हैं, नाना 


नृत्य करता हे. वह दिव्य लोकों में कया . 


बृहस्पति हैं. उन सव में योगी काझ्रांवागमन-हो जाता 
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यातायात वन जाता है। जिस प्रकार भौतिक वैज्ञानिक 
परमाणुश्रों को, यन्त्रों को जानता हुआ नाना लोकों में यात्रा 
“ ` करने वाला बन जाता है इसी प्रकार योगी का दिव्य शरीर 
' होता है, उसमें सर्वस्व भू मण्डल के नाना लोक-लोकान्तर ऐसे 
- प्रतीत होने लगते हैं जैसे राज तू भ्रमुक में विराजमान-हो । 

_ मैं वाक्य उच्चारण करता हुआ दूरी न चला जाउँ । वाक्य 
' उच्चारण करमा क्या है कि आज हम लोक लोकान्तरों की 
` विवेचना करने जा रहे हैं। मैं लोक लोकान्तरों की चर्चा 
`. करने जा रहा था कि सुर्य मण्डल में केसा: योग है, मंगल में 
` ` किस प्रकार का है, धुव में किस प्रकार का है, और .जेठायः 
` नक्षत्र में किस प्रकार का है। अचंग और मचंग लोकों में 
` किस प्रकार है। श्रासस्वती लोकों में किस प्रकार का .है 
ओ- वशिष्ठ, ग्ररुणगति, सप्तऋषि. मण्डल, मानकेतु मण्डल, ध्ाधुव 
___ सण्डल नाना प्रकार के मण्डलों में किस प्रकार. के योग की 
` ` परम्परा मानी जाती है यह एक हमारा विषय है। 


७७० RETEST PES, TWOP Y २ SE 
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' वास्तव में तो. यह माना जाता है जो आज मैंने तुम्हें 
' विषय .वर्णन किया. कि दिव्य आत्माओं के लिये कोई लोक 
ऐसा नहीं रहता जिस लोक में वह न जा'सकें परन्तु उसके 


` पश्चात भी साधारण वाक्य यह कि सूरये मण्डल में विचारों. 
. का यज्ञ होता है, विचारक यज्ञ व है, विचार के ` साथःसाथः : 
 हृमंन्तंध्यान हो जाते हैं क्योंकि वह आत्मा सूय मण्डल में 

' जाती हैं जो इस पृथ्वी मण्डल पर कुछ तपी हुई झात्मा होती. 
` हैं। इनका सूर्य मण्डल में प्रवेष होता है, पाथिव तत्व, से 
उनका विशेष सम्वन्ध नहीं होता । उनका अन्तःकरण अग्नि. 
से तपा हुआ होता है, उसमें अग्नि, तत्व शरीरों की. 
` प्रधानता प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार जेसे मंगल का 
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मण्डल है उसका प्राणी इसी प्रकार का योगाभ्यास, इसी 


प्रकार का विज्ञान, इसी प्रकार का राष्ट्र प्रायः वहां माना 


जाता है । चन्द्र मण्डल सौम प्रकृति वाला प्राणी अधिक रहता 
है मानो वहां सौम विचार होता है, वहाँ भी योग प्रभा कृत्त 
होता रहता है, उसमें भी ब्रहारन्द्रो .में नृत्य की प्रतिभा _ 
होती है। आक . 

आज मैं तुम्हें एक दिव्यं वाक्य प्रकट करा रहा हूं। मुझे 


` स्मरण भ्राता रहता.है, वर्तमान के समय - में जैसे मेरे. प्यारे 


महानन्द जी ने मुझे स्मरण कराया हैं कि सौममिती नामका 


एक वैज्ञानिक इस पृथ्वी मण्डल पर कितने समय परिक्रमा कर 


गया है। एक रिधीकेतु नाम का आध्यात्मिक वेता जिसकी 
अध्यात्मिक विज्ञान में बहुत ही प्रगति मानी गई है ऐसा मुझे 
भांन आ रहा है, वायु मण्डल का परमाणु: मुझे बाध्य कर 
रहा है इन वाक्यों को उच्चारण करने के लिए कि उस 
आध्यात्मिक वेता की म्मा की गति विशाल है, उसकी 
आत्मा इस पृथ्वी मण्डलं से भ्रमण करके ग्रुपने आसन को | 
परिणित हो जाती है। इसी प्रकार सूर्य मण्डल. में विचार 

विनिमय होता रहता है जसे दिव्य ज्योतियों का विचार और 
दिव्य ज्योतियों का दिग्दर्शन इस पृथ्वी मण्डल प्र होता रहता | 


` है इसी प्रकार नाना प्रकार के मण्डलों में होता रहता है। 
< जहां अग्ने तत्व प्रधान होते हैं, जल तत्व प्रधान होते हैं जंसे 
` इस पृथ्वी मंडल पर पाथिव तत्व प्रधान माना गया है वहां 


गो घृत भी इसी प्रकार का होता है । जहां ग्रग्ने लोक हैं उनमें 


__ तो विचारों से यज्ञ होता है, वहां विचारों का ही घृत माना 
गया है और जिसमें पाथिव तत्व प्रधान हो वहां पशु . इत्यादि 
का उसी प्रकार का घृत माना गया है कि देखो उनमें किसी में 
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` गौ घृत से यज्ञ होता है, किसी में विचारों का यज्ञ होता है, 
` किसी में प्राग जलों . से यज्ञ (होता है, इसी प्रकार एक दूसरे 
लोक से भी मानव का सम्वन्ध रहता है । 
'. : चेटा! आज तुम्हें कई समयसे यौगिक वाक्यों में ले जाता 
चला जा रहा हुँ। बेटा ! यह हमारा लाखों वर्षों का अनुभव 
` रहा है । लाखों वर्षों से इस पर बड़ा अनुसन्धान करते रहे 
हैं। आज तो अपने श्रापति काल के कारण कुछ नहीं कहा 
जाता है न इस की परिस्थिति को जान पाते हैँ परन्तु मेरे 
पूज्यपाद गुरुदेव यह कहा करते थे कि न उच्चारण करने से. 
कुछ करना बहुत ही सुन्दर है । वह समय कितना भव्य श्रौर 
महान था जिस काल में मध्य रात्री होती उस समय अपने 
झन्तःकरण के प्रकाश से साधारण झक्षरों का बोधिक किया 
जाता था । मुझे स्मरण आता रहा है जिस च योगी के दिव्य 
चक्ष हो जाते हैं उनके लिये अक्षर रात्रि में भी निकट श्रा 
जाते हैं, उनको अभ्यास होता है इस प्रकार का । इसी प्रकार 
आज मैं यह वर्णन करने जा रहा हूं कि मानव का जो अन्तः 
करण होता है उसी से सन्निधान मात्र से आत्मा के तीन 
प्रकार के स्वरूप माने गये हैं। यह मत की एक पवित्र धारा 
के ही तीन प्रकार के स्वरूप माने गये हैँ । | ह 
यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब मंत ओर प्राण दोनों का 
समन्वय हो जाता है उस समय मन और प्राण दोनों को पृथक 
पृथक उच्चारण किया जाता है या ग्रौर कुछ खाणप किया 
जाता है | गुण से गुणी कदापि भी प्रथक नर्द होता है सन्नि- 
घान मात्र से ही मन को चेतनित किया जाता है मानो प्राणों 
को विभाजित किया. जाता है, सन्निधान मात्र से ही यह. 
प्रकृति का एक महान चक्र चल रहा है। अंह जो सन्निधान है 
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जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसको अणु भी माना है, किसी ने 
उसको कृत्त ग्रश्नष्ट माना है परन्तु में इस सम्बन्ध में जाना 
नहीं चाहता-हुं न हमारा यह वचार रहा है। हमारे यहां 
वायु मुनि महाराज से यह प्रश्‍न किया. गया कि महाराज 
आत्मा को अणु माना गया है या विभु माना गया है परन्तु 
` ऋषि मुनियों ने अनुसन्धान करते करते यह माना है कि यह ' 
जो आत्मा है यह भ्रणु के स्वरूप में माना जा स कता ह। : 
इसका प्रकृति से सन्निधान होने के नाते ही तोनों प्रकार के 
` शरीरों की जो. दिव्य ज्योति: है उसमें एक जागरूकता हो जाती 
है उनका प्रादुर्भाव इस हृदय से ही-माना है ग्रौर हृदय में ही 
उस आत्मा का शन्निधान होता रहता है । -सञ्चिधान मात्र से 
ही हृदय का चक्र चला करता है ऐसा ऋषि मुनियो ने 
माना है । £ ERP NR PRPS : 
मेरे प्यारे महानन्द जी .यंह कहा करते हैं कि इस सम्वन्ध - 
में आपका क्या विचार रहता है। मैं तो यह कहा करता हूं . 
कि. जो मानव यह जान लेता है कि यह जो हृदय है, इसकी . 
जो गति है वह अन्तरिक्ष में भी-जा सकती है। ऐसा भी 
माना है कि जेसा एक हृदय यह है इंसी प्रकार का एक सुक्ष्म 
हृदय है जिस हृदय से दिव्य आत्मा आपस में अपना समन्वय 
` करती हैं, आपस में उनका: संतसंग होता. है। उसको दिव्य 
हृदय कहा प जाता हे परन्तु है.वंह भी मन और प्राण का 
मण्डल मानो देखो सुक्ष्म जो इन्दरियो. का स्वाभाविक चेतना है 
> उसे चेतना का सम्बन्ध दिव्य चेतना से होता हुआ-उन | 
` धाराओं में दिव्य आत्मा कटिंवंध हो करके, वही एक शासन. 

` स्थित करके मानो अपना सतसंग, पना ब्रह्म विचार, झात्म 
. विचार, सर्वज्ञ किया करते हुँ । मेरे प्यारे महानन्द जी ने प्रायः . 
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` येह कहा है कि यह संसार भ्राज मुझे 'प्रभो'.| पाखण्डम्‌ ब्रह्म. 
` सोकम्‌ प्रभा अस्ति सुप्रजा’ आज के समाज में इस प्रकार की 
. गति होती रहती है, नृत्य होता रहता है । मैं अपने प्यारे ऋषि. , 


से कहा करता हूं कि संसार में जब हृदय की गतियों को नहीं 
जानते, हृदय देखो एक हजार पांच सौ वावन तरंगों का 
जन्म होता है। वह जो हृदय में जन्म होता है उसमें लगभग 
८४ प्रकार की योग की तरंगों का. जन्म होता है जिससे 
साधक योग की प्रणालियों में जा करके उन हृदय की १,५५२ 
तरंगों को जानने वाला बनता है। वह जो तरंगे हैं उनमें से | 
एक-एक तरंग से से ७२-७२ धाराश्रों कां जन्म होता है उन 
धाराओं का. सम्बन्ध दिव्य शरीरों से होता है उन्हीं धाराओं 


- के समूह का नाम दिव्य शरीर माना .गया है । ' 


यह जो योग का विषय है यहे एक भयंकर वन है 'उन 
धाराओं में सतोगुणी धारायें मानो लीक लोकान्तरिक धारायें, 


` विमुख धारायें, कितने ही प्रकार की धारायें होती हैं। उनकी 
कितनी मन की धारायें हैं. कितनी प्राण की धारायें है। ब्रह्म 
' ` सोकम्‌ प्रभा अस्ति सुप्रजा ! लोक चम्‌ ब्रह्म कृति रु ञ्रसवान्ति 
` :चागी : उन्होंने कहा है कि अग्नि में भी लगभग १,५५२ तरंगों 
, `का जन्म होता रहता है इसी प्रकार इतनी तरंगे वाणी में 


>" 
७ 
ु 
किक 


| “होती. हैं ग्रौर एक एकं तरंग में से (७२-७२ तरंगों.का जन्म 
“होता: है वह जो वाणी की ७२वीं-तरंग-होती.हें वह. वाणी का 
एक वैश्य रूप होता है जहां.उस वाणी से दिव्य आत्मा मिलान 


वाक्य उच्चारण करने का हमाराःश्रभिप्राय यह है कि . 


'झाज हम इस योग की परिक्रिया को अच्छी प्रकार जानने 


खाले बनें क्योंकि परमपिता परमात्मा का जो: विज्ञान है वह 
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1 महान है| सन्निधान मांत्र से ही इस प्रकार का 
ळा है. कि के उसमें चकित रहते है। जव धाराओं 
को वर्णन करने लगते हैं तो साधारण प्राणी ता पाखंड 
हो कह देते हैं क्योंकि उनका मस्तिष्क वहाँ तक नहीं पहुंच 
पाता । अपने हुदेय स्थल की, मस्तिष्क की, मन की रश्सियों 

को जव तक नहीं जाना तो वह कंसे उच्चारण कर दे हे कि 
वास्तव में यह यथार्थ है वयोंकि ग्रपनी कुछ 'वार्ताओं को 
प्रकट करने वाले प्राणी इस प्रकार को वार्ताओों को एकत्रित 
कर लेते हैं जिससे साधारण सामाज में उसका नृत्य होता 
रहता है। जब उज्ज्वल पुरुषों में जाते हैं, महान पुरुषों में 

' जाते हैं, दिव्य आत्माओं में जाते हैं तो वहां यह प्रतीत होता | 
है कि वेद क्या है, समाज क्या है, दिव्य जगत क्‍या. है ओर 
मोक्ष किसे कहा जाता है । क 


मोक्ष को वही प्राणी पहुंच जाता है जो नाना प्रकार के | 
पंच महा भूत, पंच तत्व जो होते हैं इनमें जो तरंगों का जन्म ` 
होता है इन तरंगों को ग्रच्छी प्रकार जान लेता है कि. 
' इतनी तरंगे अपने में ग्रपृत्य भ्रग्नि.में होती हैं, इतनी वायु में 
होती हैं, इसी प्रकार कृतों सन्निधान होने लगता है, उनका 
दिव्य स्वरूप जो है वह दिव्य आत्मा भ्रच्छी प्रकार जान लेते 
हैं । इस सम्बन्ध में नाना प्रकार के प्रश्‍न उपलब्ध होने लगते 
हैं परन्तु मैं प्रश्‍नों का उत्तर देने नहीं आया हूं केवल वाक्य. 
: यह उच्चारण करने श्राया हु कि आज हुम अपने इस महान | 
' पवित्र धारा को जानने वाले बनें जहां मानव दिव्य आत्माओं | 
“के सतसंग करता है, दिव्य ग्रात्माश्रों से श्रपनी शंकाओं का | 
` निवारण करने लगता है वहां वाणी का एक सुक्ष्म नृत्य होता | 
है उसको दिव्य वाणी कहते हैं, उसी दिव्य वाणी का. सम्बन्ध _ 
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सूक्ष्म शरीर से होता है लिग शरीर से होता है, और जहां 


इन सव तत्वों की तरंगे होती हैं जो मानो देखो दिव्य . 
: श्रात्माश्रों से भी सम्वन्ध होता है उनका जव निग्रह हो करके 


सन शरीर घ्राण दोनों की एकाग्रहता हो जाती है। बेटा ! 


'णु की दो धाराग्रों का जव मिलान हो जाता है उस समय 


यह श्रणु जिसे आत्मा कहते हैं यह परमपिता परमात्मा के 
आनन्द में आनन्दित हो जाती है जिसे मोक्ष कहा जाता है । 
मेरे प्यारे ऋषिवर ! आज का हमारा यह वाक्य ग्रव 
समाप्त होने जा रहा है। आज के वाकय उच्चारण करने का 
अभिप्राय है कि हम परमपितां परमात्मा की पवित्र धारा को 


` - जानने का प्रयास करते रहें । इर्द्रियों का जो विषय होता है 
_ इसको जव हृदय में एकत्रित किया.जाता है और उसमें ब्रह्म 


रन्द्र का चक्र चलता है जिसको श्रनाद कहते हैं उस नाद की 
जो ध्वनियां होती हैं उन ध्वनियों को जानने वाला जो पुरुष 
होता हैं वह व्याकरण की उत्पत्ति को .जान लेता र । शब्दों 
की जो धारायें होती हैं वह भी मानव को रश्मियों से होती 
हँ । आज का यह वाक्य ब समाप्त होने जा रहा है । अब 
मुझे समय मिलेगा शेष चर्चायें कल प्रकट करेंगे । अब वेदों 
का पाठ होगा इसके पश्‍चात वार्त्ता समाप्त हो जायेगी ।. . 


Des 
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छौ लोक का घत. 
( दिनांक १२-२-१६७१ लाक्षागृह वरनावा सें दिया हु 
प्रवचन ) 


देखो मुनिवरो ! | ग्राज हम तुम्हारे समक्ष पूर्वे की भांति 


' कछ मनोहर वेद मन्त्रों का गुण गान गाते चले जा रहे थे । 


' है४६ 8 4 


हमारे यहाँ नित्य प्रति.कूछ मनोहर उस वेद वाणी का प्रसारण 
होता है जिस पवित्र वेद वाणी में उस परम पिता परमात्मा 
'का ज्ञान भौर विज्ञान माना जाता है । यह जो सर्वत्र जगत हे 
यह उस परमं पिता परमात्मा का (एक विज्ञान भवन है क्योंकि 
परमात्मा का जो रचाया हुआ एकं महान विज्ञान है वह नित्य 
प्रति श्रपना कार्य करता चला जा रहा है । 


आज का हमारा वेद का ऋषि क्या ग्राज्ञा करता चला 
जा रहा था ? मेरे प्यारे ऋषिवर ! ग्राजका हमारा वेद 
मन्त्र बहुत सूक्ष्म वार्ता प्रकट कर रहा था । कल यह उच्चारण 
किया जा रहा था कि अन्तरिक्ष का घत क्या माना जाता है । 


_ इसके ऊपर हमारा विचार विनिमय चल रहा था, नाना ऋषि 
` मुनियों का विचार अथवा उनका अनुसन्धान प्रायः होता रहता , 


था और नाना टिप्पणियाँ भी दी हैं। रहा यह वाक्य कि 


उनके विचारों में, हमारे और भी नाना ऋषियों के 


विचारों में भिन्नता हो सकती है । उनके शब्दों की जो रचना 


' हैं और वाक्यों का जो सुन्दर विश्लेशण हैं वह हमारे लिए 
` प्रायः ग्रनुकूल न हों परन्तु उनका विचार एक महान और 
सावं भाम हो जाता है। ऋषियों का विचार ऐसा होता 
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जो महान एक अनुसन्धान से दूरी हो क्योंकि ऋषि कहते ही 
उसको हैं जो अपने जीवन का सम्बन्ध द्वितोय वाहरोय जगत 
अर अन्तरिक्ष जगत दोनों का समन्वय करने वाला होता है । 
दोनों की जो धारा हैं उनको एक संगम्‌ में लाने वाला होता 
है । संगम का अभिप्राश्र क्या होता है ? देखो हमारे यहां मन 
पर ऋषियों. ने बहुत बल दिया है कि मन को पवित्र बनाया 
जाए । मन संसार में उन वनस्पतियों का सूक्ष्म रस कहलाता 
है जिसकी प्रतिष्ठा द्यो लोक में रमण करने वाली होती है। 
यह जो हमारा भन्तः है यह नाना प्रकार की सुन्दर - रचनायें 
रचने बालां है । क्यों रचता है ? इस मन की धारा क्या है ? 
सन की जो उपलब्धि मानी जाती है ग्रौर इसकी जो धारा है 


` बह-जो नाना प्रकार की वनस्पृतियां होती हैं, नाना जो औष- 


धियां होती हैं, उनका रस परमाणु वन करके अन्तरिक्ष में 
रमण कर जाते हैं मानो देखो उसमें उसकी प्रतिष्ठा हो जती.हे 
उसी को हमारे यहां साव भौम मन कहा जाता हे ms मनः 
की एक ऐसी धारा होती है कि यदि पृथ्वी में नहीं होगा तो 


प्राण का और नाना प्रकार को वनस्पतियों का उत्पादन नहीं 
. होगा । जिंस प्रकार बसुन्धरा पृथ्वी के गर्भस्थल में नाना 


प्रकार की वनस्पतियों का जन्म होता है परन्तु वह इसी लिए 
होता है क्योंकि उसमें एक महानता होती दै उसमें सार्व 
भौमता होती है अर विभाजन करने की इसमें एक महान 
शक्ति-होती है क्योंकि प्रकृति. के तत्वों का, प्रकृति के परमा- 
णुओं का मन विभाजन करता रहता है इसी लिए हमारे यहां 
इस मन को वनस्पतियो का घृत कहा जाता है। वनस्पतियों 
को हम निदानम प्रेम कृति रूद्रों भागा: हमारे समीप एक वाक्य 


, आता रहता है जिस प्रकार पशु जो नाना प्रकार की वनस्प- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya 5 maj\Bundahion Chennai and eGangotri 


पतियों को ग्रहण करता है मानो जिस मन्त्र में वह मंथन किया 
जाता है यदि आज हम बाहरीय भ्रौषधियों के द्वारा उस घृत 
'को लाना चाहें तो वह किस प्रकार ला सकते हँ । यह हमारे 
यहां अनुसन्धान का विषय रंह जाता है । इसमें महर्षि वायु 
` मुनि महाराज, दालभ्य और महषि सौममुनि महाराज इत्यादि 
का जो विचार है उपे मैं तुम्हें प्रकट करा रहा छ आज जव 
__ हम नाना प्रकार की औषधियीं को-एकत्रित करते हैं और एक- 
` त्रित करके अष्ट कोण यज्ञशाला बनाते हैं भौर भ्रष्ट कोण यज्ञ- 
शाला बना करके यज्ञाला का जो ऊपरी विभाग होता है उसमें 
देखो हरित, स्वेत भर पीत वर्ण के उसमें कीति या अस्वात 
' अप ग्रीह होते हैं। वह जो वनंस्पतियां हम यज्ञशाला में परि- 
` णित करते हैं, तपाते हैं, तपाने के पश्चात उनकी धारा बन. 
करके यज्ञशाला में जब उनका भ्रपरात निदान होता है तो 
उसी निदान के कारण, महानता के कारण हमारे यहां ऐसा 
माना जाता है कि जिसमें जीवन की एक.महान धारा पवित्रता. 
` में परिणित की जाती है क्योंकि हमारे यहाँ यज्ञशाला में एक 
महानता का सदेव दिरदशांन प्रायः होता रहता है जिसके ऊपर 
` हमारा केवल महान विचार होता हे उस विचार के साथ में 
हमारी मौलिक ना । उस यज्ञशाला में उस याज्ञिक ` 
` पुरुष की एक महान धारा मै परिणित होने वाला एक विचार 
होता है । जव मानव यज्ञज्ञाला में परिणित होता है तो उसकी 
. महान धारा एक पवित्रता में परिणित हो जाती है.। 
` आग्नो मेरे प्यारे ऋषिवर ! -श्राजकां हमारा आचार्य क्या 
' कह रहा है? हमें विचारना क्या है? हमें जके चेत को 
विचारता ह| जितके ऊपर मानव को सदेव. विचार विनिमय... | 
` ऋरना ह आज में ऋषि मुनियो का विचार देना चाहता हुं - 
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“आर वह क्या कि हमें मन और प्राण की सूक्ष्मता को जानना 
, | वह जो यौ लोक में नाना प्रकार की -वनस्पतियों का रस 
है मानो यज्ञ के द्वारा हम उसका पात बना सकते हैं और पात: 
बना करके मानो सूर्य की जो नाना किरणें हैं उनको हम अपने 
में ला सकते हैं। क्योंकि किरणों के द्वारा ही पशु के उस 
शरीर भें प्रायः उसका निदान होता है महानता में उसकी 
धारा होती है जिसके ऊपर .मानव को .एक विचार विनिमय 
करना होतां है । र 
` हमारे यहां “यज्ञ भूतानां घृतं रुद्रस्य भागा ग्राचा्य 
कहंता है कि यज्ञशाला से -याजिक पुरुष जव विराजमान होता 
है तो सूर्य की किरंणों का किस प्रकार निदान किया जाता 
. है? उसको हम अपने में किस प्रकार धारण कर सकते हें 
इसके ऊपर हमें विचार विनिमय करना हे । तो यहां वेद का 
' ऋषि कहता है, महषि वायु ने कहा है; महर्षि भारद्वाज ने एक 
वाक्य में कहा है 'सम भव प्रभे भ्रकृतानि रुद्रस्य भागाः कि 
` नाना प्रकार की सूर्य की किरणों को अपनी. इवासों की गतियों 
' भे लाना चाहते हैं क्योंकि सूर्य की किरणों से नाना प्रकार को . 
` किरणों का जन्म होता है, उन किरणों में एक महानता की 
धारा होती है उन्हीं को लाने के लिए हम सदैव तत्पर रहते 
` हैं जिससे हमारा विचार आचार्यों की दृष्टि में महानः माना 
पया है क्योंकि उसको हम अपने मस्तिष्क की यज्ञशाला म 
` लाना चाहते हैं तो यह एक महान योगिक विषय बन जाता 
है। हमारे यहां योगाचार्यों ने कहा है ब्रह्म योगात प्रभा 
` अस्ति सुप्रजा मानो जो ब्रह्म का निदान करने वाला होता है, 
_ ब्रह्म विद्या का निदान करना जानता है क्योंकि ब्रह्म की विद्या 
का निदान मन और प्राण के साथ ही तो होता है । यदि मन 
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झौर प्राण दोनों को निदान में. नहीं ला'सकोगे तो जीवन में 
महानता का कदापि भी दिग्दर्शन नहीं हो सकेगा । 


आज प्रत्येक मानव को संसार में यज्ञ करना चाहिए । यज्ञ 
की प्रतिभा क्या कह रही है कि आज हमें नाना प्रकार का 
` अनुसन्धान करना है क्‍योंकि यह जो जगत है यह परमात्मा 
` का एक भव्य भवन है, यज्ञशाला है, मानो यही तो ब्रह्म विद्या 
विचारने का एक 'यज्ञ प्रभे कृतव्यो' देखो इसको ब्रह्म भवन 
कहा जाता है । इसमें जो मानव जितना अनुसन्धान कर लेता 
है, जितना अपने जीवन का निदान कर लेता है, जितना अपने 
हृदय को स्वच्छ बना लेता है. जितनी मन की धारा को ऊंचा 
बना लेता है उतनो ही उसकी मन को धारा पित्र वन करके 
` द्यौ लोकों में उनकी प्रतिष्ठा हो जाती है ऐसा हमारे यहां वेद 
का ऋषिः कहता है “यज्ञं भूतानां प्रभाकृति रूद्रा: सन्ति लोके' 
आचार्य कहते हैं, महषि भारद्वाज ने यह कहा है कि यञज्ञमान 
के हृदय की “तनी शुद्धता होगी, जितनी महानता उसके 
द्वारा होगी उतनी ही प्रत्येक आहुति (उसका उच्चारण किया 
हुआ जो शब्द है उसी को श्राहुति कहा जाता है) अग्नि का 
'स्वरूप माना गया है। हमारे यहां कल के वाक्यों में उच्चा- 
रण किया जा रहा था कि ब्रह्न वहाम्‌ ब्रह्म लोक: मानो अग्नि. 
को हमारे यहां कहा जाता हे । उदगाता का अभिप्राय . 
केवल अग्नि और वायु दोनों की पुट हुआ करती है उस समय 
वायु उदगाता कहलाता है और श्रग्नि भ्रध्वंयु कहलाता है। 
. अरध्वेयु का क्या अभिप्राय है ? वह मानो वायु की सहकारिता 
से ही, वायु कै मिलान से ही ग्रध्वेयु कहलाता है और बायु 
अग्नि के साथ में मिश्रण होने से ही उसको हमारे यहां 
'उदगाता कहा जाता है तो क 
ता कहा जाता है क्योंकि वांयु ही तो सामगान गाती है । 
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उदगाता ही तो यज्ञशाला में उदगीत गाता है। यज्ञशाला में 
परिणित होता हुम्ला महानता को प्राप्त होता रहता है। 
' हमारा आज का वाकय क्या कि हमारे यहां अग्नि को ही 
: अग्नि प्रभा कृत्रं रुद्रस्यभागा असवतो लोकं मम वाचं प्राणी' ` 
मानो आत्मा को हमारे यहाँ यजमान कहा गया है क्योंकि 
आत्मा ही इसका कृत कहलाया गया है आत्मा के साथ ही 
व्यज्ञंभूतस्य प्रभा' क्योंकि संसार में आत्मा के कारण मंन 
प्रकृति का जितना परमाणुवाद हैं, जितना झणुवाद हूं बह सव 
प्रात्मा फे आश्रित होता हुआ इस शरीर में गति. कर रहा ह| 
यह मानवीय गति इसी के ग्राश्रित हो करके रमण किया 
करती है । Re 
ब्रह्म की चेतना संसार में अपना कार्ये कर रही है । ब्रह्म 
' विद्या ही मानव को ऊंचा वनाती है, राष्ट्र को ऊंचा वनाती 
है और राष्ट्र में धर्म को ला देती है। इसींलिये आज हमे 
ब्रह्म विद्या की झावश्यकता है । जव प्रत्येक मानव धर्मनिष्ठ 
और. ब्रह्मनिष्ठ होता है उसी काल सें उसकी विचार आ 
' एक महानता का दिग्दर्शन, महानता की उसके दय मे भिः 
. ष्ठित हो जाती है जिससे वह महान कहलाता ह । मानव को 
- जो वाणी होती है उसका सम्बन्ध अग्नि से होता है इसीलिए 
हमारे यहां किसी किसी ऋषि ,ने गरि को भी उदगाता कहा 
` है, वायु को ग्रध्वेयु कहा परन्तु इसका विचार हम किसी काल 
में वेद पाठ भ्रायेंगा तो प्रकट करेंगे। आज का हमारा यह 
, चाक्य झाज्ञा नहीं दे रहा है ग्राज तो हम प्रभु की याचना 
कर रहे हैं कि हे प्रभू ! तू स्वयं यज्ञ है, तेरी महानता इन 
: चेदों में परिणत हो रही है, वेद की जो अनुपम धारा ह» वेद 
का जो प्रकाश है यही प्रकाश मानव के अन्तःकरण को पवित्र 
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५ -महानता-है उसमें उसका एक एक शब्द पक्षपात से रहित है, 
२०->उसी को तो ब्रह्म विद्या कहते हैं क्योंकि परमात्मा रूढ़ि नहीं 
_ होता इसी. लिए वेद भी “रूढि तहीं है। इसी लिए वेद -के 
अनुसार मानव को. अपने जीवन को ऊंचा बनाना. चाहिए। 
' जो मानव रूढियो में परिणित हो जाते हैं उनके जीवनों में 
दिनाश हो जाता है, उनका जो मानसिक संकल्प होता है 

. उसकी धाराओं में भिन्नता झा जाती है ।. 
झाज हमारा वेद पाठ क्या कह रहा है कि हम परमपिता. 
परमात्मा की उपासना करते हुये यज्ञशाला में परिणित होते 
हुए अपने विचारों का यज्ञ करतें चले जायें! नाना प्रकार का 
संकल्प हो । संकल्प के साथ में.हमारा एक मानसिक संकल्प 
हो, प्राण का ही उसमें निदान हो उसके पश्चात जब हम 
आहुति देते हैं वह आहुति यौ लोक को. प्राप्त होती है, देवता 
गण उनको प्राप्त करते हैं ग्रौर देवता जब तृप्त होते हैं तो 
राष्ट्रवाद को वया समाज को पवित्र बनाते.चले जाते हे, परमा- । 


णुवाद को ऊंचा वनाते चले जाते हैं क्योंकि यह जितना जगत ` : 


हैं यह सब परमाणुओं की ही रचना (है । कल मुझे समयं 
मिलेगा तो मैं. यह उच्चारण कर सक्‌गा कि द्यौ लोक का जो 


` घृत है उसमें कितने सुक्ष्म परमाणु होते हैं और वह: परमाणु 


जव अग्नि उदगाता बन करके ग्रौर वायु भ्रध्वयु' वन करके 
जब उसका शाकल्प उनमें प्रदान किया जाता है तो द्यौ लोक 


` में कितनी महान गति. होती है। . लितंना. मानव का हृदय 


स्वच्छ और पवित्र होता है, ममता से रहित होता है, क्रोध से. | 


रहित होता है, नाना प्रकार की . विडम्बनाओं से रहित होता 


न ता ही द्यो लोक को मानव का संकलन प्राप्त होता चला 
-. जाता है। Ces यमा A 
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आओ मेरे प्यारे ऋषिवर ! आज का हमारा यह वाक्य 
समाप्त अव मुझ समय मिलेगा तो शेष चर्चायें कल प्रकट कर 


सकू गा । अब वेदों का पाठ होगा। इसके पश्चात हमारी वार्ता 
समाप्त हो जायेगी 1 


TRA 
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शौ लोक की समिधाए 


(दिनांक १३-२-७१ को लाक्षागृह बरनावा पर दिया 
` हुआ प्रवचन ) ः 


देखो मुनिवरो ! आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्व की भांति 
कुछ मनोहर वेद मन्त्रों का गुण गान गाते चले जा रहे थे-। 
“यह भी तुम्हें प्रतीत हो गया होगा थ्राज हमने पूर्वे से जिन वेद 
मन्त्रों का पठन पाठन.किया हमारे यहां जो पठन पाठन का 
प्रायः क्रम होता है वह सदैव विचित्रता में परिणित माना 
गया हैं। ` ह सा क मया 
आजका हमारा वेद पाठ क्या कह रहा था इसके ऊपर 
हमें विचार विनिमय करना है | श्राज मेरे प्यारे महानन्द जी 
भी दो शब्दों का विवेचन दे सकेंगे । उससे पूर्व मैं-कल के अपने 
उस महान विषय को लेना चाहता हूं जो आज हमारे वेद ` 
मन्त्रों द्वारा प्रतिपादन क्रिया जा रहा था । हमारे यहां ऋषि 
- अुनियों के दो प्रकार के विचार माने गए हैं।. कहीं-कहीं तो 
_ आचार्यों ने वायु को उद्गाता माना हैं और किन्ही आचार्यों ने 
` अग्नि को उद्गाता माना है परन्तु ऋषियों का जो एक विचार 
है उसका सन्निधान कर लेना चाहिए। दोनों को विचार करके 


उसका मिलान कर लेना चाहिए। 


` ` तो यहां वायु मुनि महाराज ने और भी नाना चायो. . | 


ने अपने.शब्दों में कहा है कि यदि.हम संसार में उज्जवल 
स्वरूप को लेकर के चलते हैं, महानता पर विचार विनिमय 
_ करतेःहैँ तो हमारे यहाँ वायु भ्रौर भ्रग्नि दोनों की सहकारिता 

और मिलान होने पर वह एक उद्गाता की श्रेणी उद्गाता की ` 
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_ कृति प्रतिपादितता मानी गई है परन्तु जहाँ मैं यह विचारने 


लगता हूं कि वेद का ऋषि क्या कहता है इस सम्वन्ध में तो 
वेद का ऋषि कहता है 'वायु उद्गाता प्रभे श्राकृति सुप्रजाः’ 


“क्योंकि वायु. को उद्गाता ही माना है ।. इसमें नाना प्रकार 


का भेदन माना गया है । ऋषि कहते हैं कि नाभि केन्द्र में जब 
एक प्रेकार का प्रवाहकृत होने लगता है तो उस समय शब्द का 
उद्गार उत्पन्न होता है क्योंकि वाणी का जो स्वरूप है वह 
अग्नि माना गया है । क्योंकि व्यष्टिसमष्टि में जव हम 


` पहुच जाते हें भ्रौर विचारने लगते हें तो इस शारीर में वाणी 


हे और लोक में ग्रग्नि मानी गई है। तो इसलिए अग्नि से 


उच्चारण किये हुए शब्द को ही हमारे यहां उदगाता कहा 


जाता है तो इसमें एक भिन्नता झा जाती है क्योंकि प्राण का 
सन्निधान जव तक अग्नि के साथ नहीं होगा तो क्रिसो शब्द 


` की उत्पत्ति होना असम्भव हो जाता है जैसे हमारे इस सूक्ष्म 


से पिण्ड में एक ब्रह्मरन्द्र स्थान माना गया है जिसमें नाना 
सूक्ष्म वाहक नाड्यां होती हैं। एक नाडी सूर्येकेलु नाम की 


` होती है जिसका" सम्बन्ध सूर्य से होता हे । जिस समय उस 


नाडि का चक्र चलतां है तो उसका निर्माण मेरे प्यारे प्रभु ने 


` इस प्रकार किया है कि जब वह अपने स्थान से दूसरे स्थान 


पर केवल प्राण का संयम करने से, मन का सन्निधान करने से 


“मन और प्राण दोनों का मिलान करने से अग्नि प्रदीप्त होती 
`  है। वह जी हमारी ब्रह्मरम्द्र वाली अग्नि जिसको हमारे यहां 
` ` द लोक कहा जाता है जव इन दोनों का मिलान होता है उस 

नाना प्रकार दी त्रह्वारन्द्र रूपी जो यज्ञवेदी है जब उसमें घृत 
` की आहुति देता है तो अग्नि प्रदीप्त हो, जाती है। कोन सी 
अग्नि ? वह जो. द्यौ लोक की अग्नि है उसका जो सुक्ष्म रूप 
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है जव वह घृत बन करके घुत की आहुति देते हैं तो उस समय 
वह अरिन प्रदीप्त हो करके वह जो सूर्यकेतु नाम की नाडि 
है उसमें एक गति उत्पन्न होती है । एक नाडि ऐसी है जिसका 
सम्बन्ध आरुणी मंडल से होता है। इसी प्रकार उसके साथ में 
एक नाड़ी इस प्रकार की है जिसका सम्बन्ध ध्रुब मण्डल से 
होता है। तो यहां आरुणी आर ध्रुव और सूर्य इन तीनों 


. नाडियो का चक्र चलता है इस झग्नि के द्वारा वह यज्ञवेदी में 


जो यह तीन समिधा होती हैं जब यह तीन समिघाए यज्ञिक 
पुरुष की जागरूक हो जाती हैं तो सूर्यं मंडल, आरुणी मण्डल 
र धुव मण्डल का रहन सहन, वहां का-विचार योगी स्वतः 
जान लेता है। | 


' आज मैं इन वाक्यों को अधिक गम्भीर नहीं बनाना 
चाहता हूं। केवल वाक्य उच्चारण करने का अभिप्राय यह है 
कि उस अग्नि की ग्राहुतिः हम कसे दे सकेंगे जिससे हम इन 
तीनों मण्डलों को जान्न जायें देखो वह तीन समिधा कहलाती 
हैं जो मानव के ब्रह्मरन्द्र में होती हैं। हे ब्रह्मचारी ! हे 
याज्ञिक पुरुष ? यदि तू यज्ञ का अधिकारी बनना चाहता है 
आर यज्ञ के द्वारा तू दूसरे लोकों में रमण करना चाहता है 
और नाना प्रकार के भौतिक परमाणुवाद को जानना चाहता 


` है तो तुझे मन और प्राण दोनों को सम्बन्धित करके दोनों को . 


मन्थन करके, जो मन और प्राण का सुक्ष्म रूप जिसको हमारे 


` यहां महा तत्वे कहा जाता है जिसको प्रकृति का. बहुत ही 


सुक्ष्म स्वरूप माना गया हैं जब उसकी आहुति दी जाती है 


' अरे ! कोन देता है ? वह बरह्मचारी देता है। महषि भारद्वाज. 


जैसे ऋषि दिया करते हैं उस ग्राहुति को, यहां महषि भृगु 
जसे प्राचार्य दिया करते हैं, व्यास और सुखदेव जैसे मुनि 
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दिया करते हैं जिनका जीवन एक महानता में परिणित म.ना 
गया है । 
मैं इस सम्बन्ध में अधिक चर्चा प्रकट नही करना चाहता 
हूं। मैंने तुम्हें तीन समिधाग्रों को विशेषता प्रकट की है । 
तीन समिधायें यह हैं और तीन समिधायें इनके साथ और 
होती हैं। उन समिधाओं में से एक तो इस पृथ्वी मण्डल की 
होतीं है, एक समिधा अन्तरिक्ष मण्डल की होती है और एक 
समिधा द्यौ मण्डल की होती है । यह तीन समिधा हैं जिनको 
: स्वान, ग्रमुतंनो और कृति कहते हैं इनकी ब्रह्वारन्द्र में जाग- 
रूकता होने के कारण तीन लोकों की वार्ता जानने वाला 
याज्ञिक वन जाता है। यह हमारी आध्यात्मिक समिधाओं का 
वर्णन होता चला जा रहा है । आध्यात्मिक वेताग्रों ने कहा 
है, आदि ऋषियों ने कहा है कि हमें इनके ऊपर बहुत अनुः 
सन्धान'करना है, जिससे हमारे जीवन में महानता की एक 
- ऐसी तरंग उत्पन्न हो जाये जिससे हमारा यज्ञ, हमारी _ 
मानवता, हमारे ब्रह्म रप्र में विशाल गति उत्पन्न हो करके 
_ हम भी इन लोकों को प्राप्त होते चले जाय । | 
. वाक्य उच्चारण करने का हमारा ग्रभिप्राय क्या है कि. 
` झज हस उन चार समिधाओं को झौर जानना चाहते हैँ 
जिनकी हमें ग्राहुति देती हैं। वह चार समिधायें यह हैं कि 
` चार नाडियाँ इस प्रकार की हैं हमारे ब्रह्मरनद्र मे जिनको 
` स्वाति) अभेलनी क्रांतनी और रेनकेतु कहते ह। जब हॅम 
` इनको जान लेते हैं तो जहां इन नाड़ियों का मिलान होता है 
. और मिलान करके चार आहुति बन करके एक आहुति हमें 
` प्रेत को प्राप्त हो जाती है, दशम. को प्राप्त हो जाती है और 
० तीन जो समिधा हैं उनका जहाँ दसों समिधाम्रों का मिलान 
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हो करके चार समिधायें इनके ऊपर छा जाती हैं। छा जाने 
के पश्चात हृदय रूपी जो हमारी यज्ञवेदी है उसमें उन 
 समिधा्नों की आहुति लगा.करके, अग्नि वन करके एक महान: 
` गति होती है, उसमें जो संसार. के नाना लोक लोकान्तर 
` समाहित हो जाते हैं। उसमें शिव-पावंती अपना नृत्य करने: 
लगते हैं। माता पार्वेती प्रकृति है और ब्रह्म की आभा वन 
` ` करके हृदय रूपी यज्ञ वेदी में जब नृत्य होने लगता है तो बह 
` ` ` अनिनिप्रदीप्त हो करके मन ग्रौरः घ्राण की जव सूक्ष्म घृत 
रुपी. आहुति लगती है तो उस समय योगी का हृदय इन सव. 
` लोक लोकान्तरो के जानने वाला बन जाता है और .वह. पुरुष 
 _ ब्रह्मच्यं व्रत का पालन करते हुए संसार . में लोकप्रिय हो - 
 जाताहेै। चौ लोक में लोकप्रिय हो जाता है और द्यौ लोक 
` में जो महान विशेष आत्माएं भ्रमण करती रहती है उनसे 
मी ऊंची स्वगे की ग्रात्माझओं को प्राप्त हो जाता है।.. 

. ` कल मैंते यह वाक्य प्रकट किया था कि हम सूर्य कीकिरणों 
` कोभ्रपनेमें धारण करना चाहते हैं | मेरा परम्परागतो से यह 
विश्वास रहा है क्योंकि हमने भी इसके ऊपर कुछ सूक्ष्म अनु- 

` ` सच्वान किया है । यह-अनुसन्धान इस . प्रकार के होते हैं कि 
' वरह बारह वर्ष तक नाना प्रकार की वनस्पतियों को पान 
oe "करने से बुद्धि में इनका दिरदर्शन होता है। एक समय आचार्यो 
| ते मुझे निर्णय कराया कि तुम इसके ऊपर अनुसन्धान करो । 
& तो मुझे परमपिता. परमात्मा की अनुपम कृपा से वह सौभाग्य 


प्राप्त हु । यज्ञ ब्रह्मलोके प्रभा श्रस्ति सुप्रजाः इस विषय पर 
कि जिससे हम सूय की किरणों को अपने में धारण कर सकें। . 
_ इ ह अकार कै परमाणु होते हैं, वायु की गति कितनी 
सूय की किरणों की कितनी गति होती है और कितने 
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मुभ परमाणु का आागम्य होता है। ऋषि मुनियों ने यह 
कहा कि आप इसके ऊपर अनुसन्धान क्‍यों नहीं करते । क्योंकि 
' इससे वृष्टि होती है । वृष्टि यज्ञ वही करा सकता है, जो सूर्ये 
की तपस्या करता हुश्रा सूयं की किरणों को शक्ति के द्वारा 
संकल्प अपने में धारण करके और उन नाना प्रकार की वन- 
स्पतियों को जान जाये । जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूये की किरणें 
पृथ्वी के जल को. अपने में शोपण कर लेती हैं,. अन्तरिक्ष में 
वह परमाणु.विराजमान हो जाते हैं, अन्तरिक्ष में समुद्र का 
समुद्र श्रोत प्रोत हो जाता है इसी प्रकार उन किरणों को जान 
करके संकल्प बना करके और ताना प्रकार की वनस्पतियां 
जान करके जो याज्ञिक यज्ञ करता है यह भोतिक यज्ञ है 
उसमें एक सेनमुक एक पध होती है, एक सेल खण्डा होती 
है, शंखहुली होती है, मामकेतु होती है, स्वांगनी होती है, 
'स्वातकेतु होती है, किरकल होता हैं, आभूषणी होती है और 
_जापवित्रि होती है, जायफल होता है, जमनकेतु होती हे, 
` झास्वानी होती है, लक्ष्मण बुटी होती है, कनकेतु. होती है, 
` अश्ववेगनी होती है, पीपल की दाह ,दाडी)“होती है, पीपल 
` का पंचांग होता है, वट वृक्षा पंचांग होता है और यह 
` देवदास का पंचांग होता है, मामधोनियों का पंचांग होता है, 
जाना प्रकार की झौषधियां होती हैं उनकी गणना करने में 
` समय लगेगा परन्तु इतना -समय आज्ञा नहीं दे रहा है । मेरे 
` महानन्द जी भी. अपने वाक्य उच्चारण करने के लिए यहां 
` प्रतीक्षा कर रहे हैं। दण्डकेतु का एक पंचांग होता है इसी 
प्रकार सेलकेतु एक वृक्ष होता है जो प्रायः पंत्रतों में प्राप्त 
होता है उसका पंचांग होता है। मानधाता एक वृक्ष होता है 
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` उसको पंचांग होता है, गुलकेतु एक वृक्ष होता है उसका पंचांग । 


ize CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


. Digitized by Arya 51719] Feuttetss Chgnnai and eGangotri 


होता है । इस प्रकार को औषधियाँ एकत्रित करके और जो 
गौ घत होता है ग्रौर गौ घृत को भी सूय की किरणोंमें 
तपाया जाता है, तपाने के पश्चात उसको अग्नि में तृप्त करके ` 
उस घृत के साथ में उस भ्रग्नि में एक सोमरस बनाया जाता है । 
वह सोमरस केसा बनाया जाता है ? उसमें एक रुगणी आऔषध . 
होती है घौर मुनि अनन्त केतु एक ओऔषध होती है, एक ग्रा- 
नन्दकेतु औषध ` होती है, इन तीनों को श्ररिन में तपा करके 
पात वनाया जाता है । पात बना करके इसको देनकेतु कहते . 
हैं, गन्दाशील भी कहते हैं और किसनानी भी कहते हैं. केसल 
होती है, कस्तुरकान होता है, श्राभागन होता है, इन नाना . 
प्रकार को झपधियों से पात बनाया जाता है । उस पात में 
यह विशेषता होती है कि जो ग्राहुति इन औषधियों को लेकर 
के जाती है । एक ऋतु का दवा होता है, ऋतु का जो भी अन्न 
'हो। एक ऋतु का फल होता है इन सब की एक सामग्री बना 
करके यज्ञमान भी संकल्पवादी हो, श्रोतागण भी संकल्पवादी 
हों, ब्राह्मण भी ऊंचा हो। वह उस: निदान को अच्छी प्रकार 
जानता हो, कर्मकांड भी उसका एक विशेष होता है, कर्मकांड 
की पद्धति यह हैकि उसमें पीपल दांख अन्नेकेतु नाना प्रकार 
के वृक्षों की समिधा होती हैं उनको एकत्रित करके जब हम 
यज्ञ करते हैं तो उससे वृष्टि यज्ञ हो जाता है । तो मैंने इसका 
बहुत मा मुझे बारह वर्ष तक निन्द्रा नहीं ग्रा 
सकी इस अनुसन्धान में । जब यह अनुसन्धान किया, भ्रौषधिय्रों 
को लाया गया, बेरा! एक सेनकेतु भ्रौषध होती है, उसका 
` पंचांग होता है। उसकी छाल .को लिया जाए तो बड़ी स्वा- 


` दिष्ट और यदि गूदे को लिया जाए तो वह रसना को बहुत 


| ` भ्रबल कर देता है उसमें इतनी अग्नि होती है, इतनी प्राण 
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शक्ति होती है ओर उसका जो पत्ता होता है उसको घाण के 
द्वारा सू घने से ही मानो जिव्हा का शोधन समाप्त हो जाता 
- है। इसी प्रकार उसका जो पंचांग होता है, उसकी पांचों 
वस्तुएं लेकरके उसको सामग्री में परिणित किया जाता है । 
इसी प्रकार उसमें एक सूर्य घृत को बनाया जाता है। सूर्य 
घृत किसे कहते हैं सूर्य घृत कहते हैं सन्मील अनेन भ्रन्य 
आभूषणां अमृत नेमकेतु रुद्राः “वेद का ऋषि कहता है क्रि 
मानव को अपने संकल्प को दृढ बनाना है क्योंकि वह जो 
संकल्प है, जिस कार्य को कर रहे हो उसमें निष्ठा संकल्प और 
यज्ञमान चरित्रवान ग्रौर संस्कार वादी होना चाहिए । जव वह 
यज्ञ कुरेगा तो उसके पश्चात यहां वृष्टि यज्ञ हो जाता है। 


तो सैं यज्ञों के सम्बन्ध में अधिक विवेचना दैना नहीं 
चाहता हूं । .भ्रब मेरे प्यारे महानन्द जी अपना एक वाक्य 
प्रकट करेंगे । झ्ाज मैं यह उच्चारण कर रहा था कि यह जो 
यज्ञशाला है इस यज्ञशाला में हमें ग्राहुति देनी है और आहुति 
दे करके यज्ञ को. पवित्र वनाना है, सुगन्धिदायक बनाना है, 
महान बनाना है जिससे यह संसार ऊंचा बनता हुआ झौर 
इन यज्ञ जैसे कार्यों को जैसा महानन्द जी ने कहा है प इसको 
पाखण्ड कहा जाता है तो बेटा ! पाखंड उस काल में कहा 
जाता है जब मानव परमाणुवाद को केवल इस गति से न 
लेकर के और भौतिकवाद इतना उन्नत श्राप्रभे मस्ति हो जाता 
है श्रौर ब्राह्मण वेद पाठो रहते नहीं, ब्राह्मण अनुसन्धान वेता 
नहीं रहते तो उनके ज्ञान का अपमान प्रायः होता रहता है 
क्योंकि मुझे स्मरण है कि एकं समय प्रायः में नग्न रहता था 


अपने काल में । वह पुरातन काल था आज तो मैं इस आापति | 


काल में कोई वाक्य प्रकट करने वाला नहीं परन्तु नग्न रहता 
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था जव नग्न को ले जाया. जाता था कजली वनों सेतो उस 
काल में जहां जाते, वेज्ञानिक भी यह प्रश्‍न करते थे कि महा- | 
' राज हमें अमुक घातु का निर्णय कराइये जिससे हम वायुयान 
बना ले, जिससे हम अरुणा अस्त्र बना लें, जिससे जलाशंय 
- अस्त्रों का: निर्माण हो जाये जिसको श्ररुणास्त्र भी कहते हैं 
' सामनी यन्त्र होता है जो भ्रग्ने अस्त्रों को शान्त ,करने वाला 
` होता है । आज तो मैं इस सम्बन्ध में कोई वाक्य प्रकट करने 
वाला नहीं । मुझे भी इस अनुसन्धान में प्रायः सौभाग्य प्राप्त 
होता रहा है। आज मैं इन वाक्यों को उच्चारण करता हुआ 
_ दुरी चला गया । अव मेरे प्यारे महानन्द जी एक वार्ता प्रकट . 
करेंगे जो मैं अपने प्यारे महानन्द जी से केवल एक अमृत्तम 
समन्वे अस्ति सुप्रजा! . ` 


` आज मुझे परमपिता परमात्मा की अनुपम कृपा से मेरे गुरु- 

. देव ने अपना दार्शनिक विषय समाप्त करके मुझे अमूल्य समय 

` प्रदान किया है। इस सम्वन्ध में कोई भ्रधिक चर्चा प्रकट 

` करना नहीं चाहता क्योंकि सूर्य के समक्ष एक जुगनु का प्रकाश ˆ 
मै देने लगू तो कोई शोभा नहीं देता। मेरा विषय अपने 

` पूज्यपाद गुरुदेव से भिन्न रहा करता है । मैं यह चर्चा श्रवण 

- करता रहता हूं कि संसार में अनुसन्धान करना है, यज्ञशाला 

वनाची है ओर. यज्ञशाला में मुझे विराजमान हो करके अनु- 

` सन्धान करना है । इस प्रकार का जो श्रनुसन्धान होता हैं 
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वह्‌ वास्तव में विचित्र होता.है परन्तु द्यौ लोक की समीधा, 
द्यौ लोक .का. घृत और सूर्य” मंडल ओर भी नाना लोक- 
. लोक्रान्तरों को भी जानना है। छ 25 | 

दराज में अपनी एक वार्ता प्रकट कर रहा हूं कि संसार . 
विज्ञान के युग में जा रहा है । विज्ञान कहते किसे हैं? इसके 
ऊपर विचारना है । विज्ञान नाना प्रकार के .परमाणुवाद को 
जानना, यन्त्र वनाना, चन्द्र मंडल में जाना और भी नाना 
लोकों की कल्पना करना यह वास्तव में विज्ञान तो है परन्तु 
जहां मन और प्राण का-निदान कर दियां जाता है श्रौर निदान 
करके दोनों का जब मिलान करके वंह जो मेरे पूज्यपाद गुर्दे 
ने अभी आशी नाता प्रकार की नाड़ियों का वर्णेन किया है, 
: चक्रो का वर्णन किया है जव वह्‌ ग्रन्थियाँ खुल जाती हैं तो 
मानव का यह विज्ञान उसके अन्तर्गत ऐसे झा जाता है जेसे : 
गऊ के द्वारा उसका बछडां आ जाता है। श्राज मैं विज्ञान की 


चर्चा प्रकट करने नहीं जा रहा हूँ ।-ग्राज मैं चन्द्रमण्डल की 
` वार्ता प्रकट करने नहीं जा रहा हूँ। गाज मैं कोई मंगल का 
भी व्याख्या करने नहीं आया । क 

श्राज मैं प्रायः दृष्टिपात करता. रहता हूं कि मंगल का 
वैज्ञानिक कितना अनुसन्धान कर रहा है, वृहस्पति का मानव 
कितना अनुसन्धान्न कर रहा है। मैं इसको भी विशेषता करने 
नहीं आया हूं क्योंकि हमारे यहां यह एक दूसरे लोक लोका- 
स्तरों की उड़ान प्रायः होती रहती है और यह जो उड़ान है 
यह महान और पवित्र भी हो सकती है परन्तु यह विनाश का 
कारण भी वन सकती है। प्रायः तो विनाश का का बना 
करती है। परन्तु एक याज्ञिक पुरुष के अन्तगैत दोनों प्रकार 
का विज्ञान होता है। एक मानव की रक्षा करने वाला और . 
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एक मानव को नष्ट करने वाला, समाज. को नष्ट करने 
वाला । समाज की रक्षा कोन करता है? संमाज की रक्षा 
वह करता है जिसके हारा महान सुकृत महानता है। आज 
जब मैं कल्पना करता हूँ कि ग्राधुनिक जगत कितना विचित्र 
चन गया है कितना विचित्रता में परिणित हो गया है । 
आज का मानव वेद के विषय में नहीं विचारताः। नाना प्रकार 
के उन विषयों को विचारने लगता है जिन विषयों का प्रकाश 
आया और चला गया । कितने नाना प्रकार के साम्प्रदाय हैं 
. आर वेद के ऊपर अध्ययन नहीं है, उनका विचार भी नहीं है, 
श्रौर आज परमात्मा के द्वारा मुक्त होना चाहते है । मुक्ति 
की कल्पना करना चाहते हैं। नाना प्रकार के साम्प्रदायों में 
अपने भन की धारा को ले जाकर के प्राण का सन्निधान न ले 
करके केवल वह ऐसे क्षेत्र में चले जाते हैं जिससे मानव इस 
वेदिक परम्परा का विनाश करता रहता है और -वैदिकता का 
अपमान होता रहता है। ` | 
मैं यह दृष्टिपात . करता हूं .कि वेद का अपमान कौन 
करता है ? वेद का अपमान वहं प्राणी करता है जो प्राणी 
रूढ़िवाद में परिणित हो जाता है और अपने मस्तिष्क में 
विचार विनिमय नहीं करता है । वह प्रकाश “का प्रायः विरोधी 
` होता है । वह मुहम्मद. का मानने वाला हो, दयानन्द के मानने 
` वाला क्यों न हो वह ईसा के मानने वाला क्यों न हो, नाना. 
प्रकार के ब्राचायों और ऋषि मुनियों को मानने वाला क्यों 
` चहो जिसकी रूढ़ि बन जाती है वह अप्रनी मानवता का 
हनन कर देता हे, घमं की परम्परा को नष्ट कर देता है। 
`` इसी प्रकार हमारे यहाँ जितना पठन-पाठन किया जाता है उस 
पठन पाठन के श्राधार पर हमें विचार विनिमय करना है कि 
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हम पनी मानवता को कहां ले जाना चाहते हैं । परन्तु मेरा 


तो एक ही वाकय रहता है कि रूढिवाद को त्याग देना चाहिए" _ 


झर अनसन्धान वेता बनना चाहिए । वेद के प्रकाश की छत्र- 
छाया में मानव को ग्रा जाना चाहिए। जिसमें पक्षपात नहीं 
हैं, जिसको हमारे यहां ईश्वर की वाणी कहा जाता है। यज्ञ 
में जब विराजमान होते हैं तो यजमान को चाहिये कि अपनी 
रूढियों को त्याग दे, क्रोध की रूढ़ि को, द्वेषःकी रूढ़ि को । 
अपनी महान वाणी और मस्तिष्क को सन्तुलन में करके जव 
` यज्ञ करता है घृणा और मनसा'पाप को त्याग करके यह जो 
मनसा पाप है यह भानव के जीवन का विनाश कर देता है 
जिस मानव को मनसा पाप हो जाता है उत का जो सुकृत है 
` बह ऐसे हनन हो जाता है जैसे सायंकाल को सूय की किरणें 
हनन हो जाती हे । उसके जीवन में प्रकाश नहीं रहता । 


` मनसा पापी .प्राणी कौन होता है? मनसा पापी प्राणी के 
हृदय में घृणा उत्पन्न हो करके उसकी मानवता का हनन हो 
जाता हैं । मेरे पूज्यपाद गुरु देव का एक मृत लोक में के 
माना गया है, मैं उसको दृष्टिपात करता रहता हूं परन्छु न 
किसी किसी काल में भयंकर क्रोध की मात्रा उत्पन्न होती है 
तो यह भय होने लगता है कि इनकी किसी काल में मृत्यु न 


इन्होंने - लिए बहुत 
| प्रन ही करता हूं इन्होंने इस वृष्टि यज्ञ के 
हट किया । इन्होंने लगभग ३२ वर्ष तक ऐसी महान 
कठोर तपस्या की कि जिसमें निद्रा भी नहीं आ पाती थी । 
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नग्न रहते थे, ्रौषधियों पर विचार करते रहते थे, औषधि झा 
करके रात्री काल में इनसे वार्ता प्रकट करती थीं क्योंकि 
झौषधियों का जो सम्बन्ध हे वह मन से होता है और प्राण से 
- होता है । जहां मत और प्राण दोनों का विषय आपस में मिलान 
करने लगता है उस समय मानव से ग्राकर के औषधियां यह 
उच्चारण करती हैं कि मैं इस गुण की हूं. क्योंकि मन और 
'घ्राण की रचना के झ्राधार ' पर नाना प्रकार की वनस्पतियों : 
की रचना प्रायः होती रहती है। इसके: पश्चात जव यह वाक्य 
मेरे मस्तिष्क में आता है तो मैं यह विचारता रहता हूं कि 
पुज्यपाद गुरु देव का कितना महान तप है, कितना इनका | 
. अनुसन्धान रहा है। पुत्रेष्ठी थज्ञ में जो जो ग्रोषधियां यह लाये, .. 
कहां कहां से एकत्रित कों । वारह वर्ष पुत्रेष्टी यज्ञ की श्रौष- 
` चियों को एकत्रित करने में अनुसन्धान करने में, उनका निदान 
करने में लगे, रात्री दिवस किसी काल में निद्रा नहीं आती थी 
` मैं अपने पूज्यपाद गुरु देव से किसी काल में प्रार्थना. करू गा कि 
` यह मुझ निर्णय कराये परन्तु इस सम्बन्ध में में किसी $काल में . 
वड़ा चिन्तित होता रहता हुं । वास्तव में चिन्ता तो नहीं 
क्योंकि मानव का जो कमं है उसके ग्रंनसार मानव का . एक 
विलक्षण कमं चलता रहता है । 


` केवल यह वाक्य और उच्चारण करना चाहता हूं कि 

` संसार में मानवता का निर्माण होनां बहुत श्रनिवायं है भौर 
` मानवता का निर्माण उस. काल में होगा जव ब्राह्मण ऊंचे 
` त्यागी पुरुष होगे। जितना त्याग होगा, जितना ब्राह्मणत्व 

` ` होगा उतना राष्ट्र और समाज दोनों ऊंचे बनेंगे क्योंकि राष्ट्र . 
सें, समाज में दोनों को ऊंचा बनाने वाला ब्राह्मण कहलाता 
है। वह कोनसा व्राह्मण है? वह जो अपने में अनुसन्धान . 
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वेत्ता है। तप ही से तपस्वी बन जाता है। जो संसार का 
लोक प्रिय प्राण वन जाता है वही तो ब्राह्मण कहलाता है। 
ब्राह्मण कहते उसे हैं जो अनुसन्धान वेता होता है, जो महान 
होता है । जिसकी पवित्रता घौ लोक और अन्तरिक्ष और 
पृथ्वी मे प्राप्त हो जाती है । सुके स्मरण है कि उनके पास 
राजा महाराजा आते, राष्ट्र के निर्माण की चर्चा करते । एकं 
` समय मेरे पूज्यपाद गुरुदेव के समीप महाराजा ग्रश्‍वपति जी 
आए क्योंकि उन्हें अपने ज्येष्ठ पुत्रे को राज्य अपित करना 
था। वह चरणों में ओत प्रोत होकरके बोले कि हे प्रभु ! मैं 
यह चाहता हूं कि आपके द्वारा मेरे राष्ट्र का निर्माण हो और 
मुझे कोई वार्ता प्रकट कराए कि मैं उसका निर्माण किस 
प्रकार करू । तव कहा गया कि मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि 
.. तुम वानप्रस्थ और सन्यास को प्राप्त हो रहे हो यह तो 

तुम्हारा सौभाग्य है परन्तु पुत्र को सुयोग्य बनाओ । राजा के 
दो कार्य होने चाहियें-एक तो उसके द्वारा मिथ्या नहीं होनी 
चाहिए। कोई वार्ता ऐसी होती है .जो शुद्ध प्रतीत होती है 
` परन्तु उनके गर्भ में भी मिथ्या होता है। इसलिए वह वार्ता 
` भी नहीं होनी चाहिए। दूसरे राजा को अपनी दसों इन्द्रियों 
पर संयम करना चाहिए । दस इन्द्रियों का संयमी जो पुरुष | 
` होता हे वह राष्ट्र का नायक वन जाता है, राष्ट्र को पवित्र 
` बना देता है । इसके पश्चात राजा को यह विचारना है कि 
जितनी मेरे राष्ट्र में पुत्रियाँ हैं, माता हैं, इसके सिंगार की 
` मुझे रक्षा करनी है, राष्ट्र में सदाचार होना चाहिए। इस 
प्रकार का संकल्पवद्धं जो राजा होताः हैं अपनी पत्नी को 
इकर राष्ट्र में जितनी माताएं और पुत्रियां होती हैं वह 
` उसके लिए त्याज्य मानी गई हैं। इस प्रकार का गुण राजा 
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गुरुदेव ने कहा कि राजा को राजा नहीं बनाना क्योंकि राजा 
बनाझोगे तो वहां ब्रह्म. हत्या हो जायेगी । 

. ब्रह्म हत्या किसे कहते हैं कि यहां बुद्धिमान ब्राह्मणों का 
झपमान होने लगेगा। बुद्धिमानों का अपमान किस काल में 
होता है जब राजा सदाचारी नहीं होता। जहां राजा को 
यही ज्ञान नहीं कि क्या वाक्य हमें प्रकट करना है क्या नहीं 
करना है, वितना मिथ्या उच्चारण करना है और किस 
से करना है जब तक यही ज्ञान नहीं तो उस को राजा मत 
चुनो । उसे चुनोगे तो संसार नष्ट भ्रष्ट हो जायेगा। आधु- 
निक राष्ट्र के सम्बन्ध की चर्चा मैं प्रायः करता रहता हूं। 
यह ऋषि मुनियो की भूमि रही है याज्ञवल्क्य ब्रह्मवेता की 
भूमि रही है, इस भूमि की चर्चा मैं यदि करने लग्‌ तो पृज्य- 
ग ग्राइचर्य करेंगे । हमारा यह निश्चय है कि आज 
राजाओं में इस प्रकार की क्रांतियां क्यों है, ग्रग्निकांड हो रहे 
हैं, इसका मुल. कारण यह है कि मूर्खो का चुना हुआ राजा 
मूर्ख होता है क्योंकि जो साधारण प्रजा होती है उसे योग्य 
झौर अयोग्य का ज्ञान नहीं होता । रूढिवाद ग्रा जाता है उस 
रूढ़िवाद से चुना हुआ जो प्राणी होता है वह तो मूर्ख ही 
वनेगा । प्रजा को कोई आनन्दित नहीं कर सकता। उसका 
मूल कारण यह है कि राजा को ब्राह्मण चुना करते हैं, बुद्धि- ' 
मान चुना करते हे... 

_तो उस समय महाराजा भ्रश्‍वेपति ने पुज्यपाद गुरुदेव से 
` कहा प्रभु ? आप उसके अन्तःकरण को दृष्टिपात कीजिए वह 
कसा है । समाधिष्ट हो करके राजाओं का मस्तिष्क आयुर्वेद 
को दृष्टि से मस्तिष्क का निदान, हृदय का निदान, इन्द्रियों 
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का निदान करने के पश्चात हमारे यहां राजा महाराजा बनाया 
जाता है और ऐसा राजा जो योगियों के द्वारा, ब्राह्मणों के 
द्वारा चुना जाता है वह प्रजा को सुखी बना देता है और स्वयं 
` सुखी वन जाता है ।. आधुनिक काल में जो यह भयंकर अग्नि 
का प्रभाव होने जा रहा है, मुझे तो यह दृष्टिपात आ रहा हे 
कि संसार के एक स्थान पर रक्त की धारायंश्राने वाली हैं और 
अग्नि प्रदीप्त होने वाली है । यह ऐसा क्यों है ? छात्रबल 
पवित्र, न राष्ट्रवादी ही पवित्र हैं। कारण यह है कि जो 
नांयक होता है उसका हृदय ब्रह्मत्व से पका हुआ नहीं है. वड 
ब्राह्मण श्राचार्णों से तपा हुआ नहीं है, उसका निर्माण यदि 
बुद्धिमान के द्वारा होगा तो यह राष्ट्र पवित्र बनता चला 
जायेगा । इस समाज को दृष्टिपात करते हुए मुझे वहुत समग्र 
हो गया है । जो दूसरे को नष्ट करके राजा बनने की चेष्टा 
करता है वह मेरी पुत्रियों के सिगार को हनन करता है और 
जो मूर्खो का चुना हुआ राजा होता है उसके द्वारा नियम 
और अनियम कुछ नहीं होते इस प्रकार अप्रेत होता है तभी 
तो राष्ट्र में रक्त भरी क्रांति लाता है। रक्त भरी क्रांति का 
मूल कारण क्या है कि जितनी आत्महत्या की जायेंगी 
ग्रात्म-हत्या किसे कहते हैं? जितना समाज के विचारों 
को हनन क्या जायेगा, उन्हें उनका धिकार प्राप्त नहीं 
होगा उतना ही अग्नि का प्रभाव चलता रहेगा । एक समय 
वह आयेगा कि वह जो शान्त होने वाले विचार हूं जिनको 
दमन करने की चेष्टा की गई वह विचार एक समय 
अग्नि बन करके मानव के समीप झा करके रक्त भरी क्रांति 
.का मूल कारण बन जाता है । यह मनोविज्ञानिक सिद्धांत हें, 
संसार के नाना उदाहरण मेरे समीप श्राते रहते हैं। महाभारत 
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के काल में जब पाण्डु पुत्रों के विचारों का दमन हुश्रा तो उनके 
विचार भयंकर अग्नि ले करके समीप श्रा गये जिससे संसार 
- का-विनाश हो गया । इसी प्रकार जब रावण के ग्रातताई 
चिचार ऋषि मुनियों को अपमानित करते रहे! तो महधि 
भारद्वाज ने भगवान राम को कहा कि हे राम ? जितना मेरे 
द्वारा सन्त्र हैं इससे राजा रावण के आतताई राष्ट्र को तुभे 
' तुष्ट करना है। महषि भारद्वाज ने भगवान राम को अपने 
अस्त्रो शस्त्रो को प्रदान किया । और. रावण का परिवार नष्ट 
हो गया । लंका समाप्त हो गई जितना संसार में राष्ट्र था बह 
सव समाप्त हो गया । पातालपुरी से लेकर के हिमालय तक 
उन्हीं का राष्ट्र व्यापता रहता. था, एक सूक्ष्म सी अयोध्या 
पुरी रह गई थी | महपि भारद्वाज ने नारायणतक. को चन्द्रमा 
तंकं की यात्रा कराने का प्रयास किया और उनके विधाता . 
कुम्भकरण को ऊंचा वैज्ञानिक बनाया । कुम्भकरण ६ मास 
तक अस्त्र-शस्त्रों की विद्या प्रदान करते रहते थे और ६ मास 
तक अज्ञातवास में रहते थे। वह हिमालय की कंद्राओं में 
अपनी विज्ञानाला में अस्त्रो शास्त्रों का निर्माण किया करते 
थे। आधुनिक काल का प्राणी कहता है कि वह ६ मास तक 
निद्रा में रहते थे और ६ मास तक जागरूक रहते थे । वह 
महान था उसका,विज्ञान भी महान था.। ` 
हुँ मेरी प्यारी माता तू अपने गर्भ से ऊंची सन्तान की जन्म 
दे | यदि तू ऊंची संतान को जन्म नहीं दे सकेगी तो तेरा सिंगार 
नष्ट होता रहेगा ।मेरे पुज्यपाद गुरुदेव ! मै आपको निर्णय कराना 
चाहता हूं जव संसार में माता कौशल्या होती हैं तो राम जैसी 
पुनीत झात्मा अन्तरिक्ष में से आ जाती हैं और जब माता प्राण 
केतु होती हैं, माता स्नेहलता होती हैं तो स्नेहलता के गर्भ से 
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दयानन्द जैसी श्रात्माश्रों का जन्म होता है । इसी प्रकार महात्मा 
शंकराचार्य का रूनि रानी के गर्भ से जन्म होता है। यह संसार 
तव ऊंचा बनता है जब मेरी माता सुचरित्र होती है, पतिव्रता 
होती है । हे मेरी माता ! जव तेरे गर्भ से उत्पन्त हुआ वालक 
ही यदि तेरो ही जातियता को किसी की पुत्री के ऊपर कुदृष्टि 
करता है तो यह दोष किसका ? यह मेरी माता का ही दोष 
है क्योंकि माता ने अपने पुत्र का अपने गर्भ स्थल में सुन्दर , 
निर्माण नहीं किया । माता भी दुखित रहती है । इसका मूल 
कारण थह कि श्रपने गर्भस्थल को ऊंचा बनाना, महान बनाना 
पवित्र वनाना यहु मेरी प्यारी माता का कत्तव्य होता है।. 
मेरी प्यारी माता को मन और प्राण को सुचारू खूप में 
सुन्दर बनाना है, परन्तु गर्भे में जव परमात्मा निर्माण करता 
है कौन कौन से माह में कौन-कौन सी नाड़ियों का निर्माण 
` होता है । पूज्यपाद गुरुदेव का यह विषय रहा करता है मै 
इस सम्वन्ध में अधिक चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि में वेद्य 
नहीं हूं। थ्राज का मानव कहता है कि यह सब पाखंड है। 
पाखंड को वह जानते नहीं कत्तव्य न करके वह कत्तं व्यहीन 
'ही तो पाखंड की मात्रा को उत्पन्न करता है । मैं समय अधिक 
_ नहीं लेना चाहता हूं। वाक्य उच्चारण करने 2 अभिप्राय 
. यह है कि मानव का निर्माण हो आर यज्ञ होने चाहिये । श्राज 
का राष्ट तो यज्ञ को भी पाखंड कह रहा है । थाज कहता है 
कि संसार में तो प्राणियों के लिए अन्न नहीं प्राप्त होता और 
यह यज्ञ होते हैं । भरे मूर्ख समाज ! यह तू क्या उच्चारण कर 
रहा है । ग्राज तुम्हें इसका ज्ञान नहीं हो पा रहा है क्योंकि 
वेद का ज्ञान त्याग करके मानव ऐसी वार्ता प्रकट कर रहा है 
राजा के राष्ट्र का निर्माण केवल यज्ञ के द्वारा होता है। यज्ञ 
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करना उसका कतव्य होता है जिससे प्रजा में सुख थ्राए, 
भ्रानन्द आए, पवित्रता आ जाए क्योंकि जो राजा जिस कार्य 
को करता है प्रजा उस कार्यं को करती है, प्रजा उसका अनु- 
करण करती है पवित्र.बन जाती है । इसीलिए राजा को वह 
कार्ये करना चाहिए । न करते हुए भी करना चाहिये क्‍योंकि 
संसार में यही तो होता है कि जिसको हम ऊंचा स्वीकार 
. कर लेते हैं उसके अनुकूल चलने की चेष्टा हमारे मस्तिष्क में 
होती है जिसको जानने के पश्चात मानव का मस्तिष्क पवित्र 
वन जाता हे । संसार को ऊ चा बनाना, ऊंची सन्तान को 
जन्म देना, राष्ट्र का निर्माण करना, मुर्खो का चुना हुआ राजा 
मूख होता है इसीलिए राष्ट्र में इस प्रकार की क्रांति आने 
वाली है जहां रक्त भरी क्रांति का प्रभाव इसीलिए होता है 
क्योंकि ब्राह्मण बुद्धिमानों के द्वारा राष्ट्र का चुनाव नहीं होता । 


में अपने पूज्यपाद गुरुदेव से यह वाक्य उच्चारण करने 
वाला था महाराजा अश्वपति के पुत्र के अन्त:करण को यौगि-. 
कता से दृष्टिपात करके ग्रश्‍वपति को कहा कि हे ग्रश्‍वपति ! 
अभा तुम एक वर्ष तक राष्ट्र का पालन झौर करो एक वर्ष में 
` यह सुयोग्य वन जायेगा । उस समय ऐसा ही हुआ । एक वर्ष 
` . तक अशवपति ने- और राष्ट्र का पालन किया उसके पश्चात 
पुत्र को दृष्टिपात किया गया। वह इस योग्य बन गया कि 
| उसको राष्ट्र देकर के वह ऋषि मुनियों के पास जा पहुंचे । 
श्ररे ! उन राजा का प्रजा पर कितना प्रभाव होता था 
उनका त्याग दृष्टिपात करके प्रजा भी त्यागी होती थी । जब 
राजा त्यागी होता है तो प्रजा भी त्यागी होती है। जब राजा 
बेगी माता करता है, पर्वेतों को चला जाता है, तपस्या 
गपत्राणी छन्दं में पित हो जाता है। उसका आदर करने 
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चाला समाज होता है, उसके पुत्र का भी ग्रादर होता है ग्रौर 
प्रजा उनका अनुकरण करती है हमारे यहां युवा शिक्षालय मे 
शिक्षा देते हैं ।.गुहणी में मन लगा हुआ है, एक स्थान में ब्रह्म- 
चारियों को शिक्षा दी जा रही है । अरे ! तुम्हारे हृदय में जो 

` सुक्ष्म मोह की ममता वषीभूत हो जाती है तो ब्रह्मचारी, भी 
उसी प्रकार के बनते हूँ। जव शिक्षालयों में वानप्रस्थी शिक्षा . 
देता है, ब्रह्मचारी को झपने जीवन के अनुभव देता है तो ब्रह्म 
चारियों का जीवन पवित्र बनता चला जाता है । जव मैं अपने 
सूक्ष्म शरीर द्वारा संसार का भ्रमण करता हूं तो में शिक्षालयों 
की वत्तं मान वार्ता ऐसी दृष्टिपात कर रहा हूँ कि संसार का 
बनेगा क्या ? छात्रवल इसलिए समाप्त होता चला जा रहा है 
क्योंकि उसका कत्तव्य नष्ट हो गया है, क्योंकि अनुभवी व्यक्ति 
इनको शिक्षा नहीं देते । अहा नई वधु उनके घरों में परि- 

` णित हैं और जवः वह शिक्षालयों में शिक्षा देने जाते हैं तो 
उनका मन कामना में परिणित हो रहा होता है । जब प्राण में . 
गति और है प्राण के जो परमाणु हैं वही तो विद्यालय में परि- 
णित होंगे । ब्रह्मचारियों का मस्तिष्क उसी विद्या से बनेगा । 
इसीलिए शिक्षालयों में छात्रबल अपने कत्तं व्य का पालन नहीं 
कर सकता । यह उसी दिशा को चलेगा जिस दिशा में गुरु की 
प्रथा होती है । एक जातिय संस्कार होते हं । माता निर्माण 
करने वाली है परन्तु माताश्रो के ऊपर भी वह जो शिक्षालयों 
में ब्रह्मचारी ने शिक्षा ग्रहण की है वही तो पति बन करके 
गृहों में ग्राता है उसका जीवन भी उसी प्रकार का बना है। 
ऐसा संसार.का वातावरण जब मैं दृष्टिपात करता हूं तो मुभे 
आइचये होता है कि इस समाज का क्या बन गया । जहाँ एक: 

` एक स्थान में ऋषि मुनि रहते थे, पुरोहित शिक्षा प्रदान करते 
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थे । क्या बनः गया इस राष्ट्र का ? मुझे वड़ा आाइचर्य आता _ 
है । वाक्य उच्चारण करने का अभिप्राय यह कि समाज उस 
काल में पवित्र बनेगा जव यहां राष्ट्रवाद की प्रतिभा सुन्दर 
होगी । महान होगी, पवित्रता में परिणत होगी । आज का 
हमारा यह वाक्य भ्रव समाप्त । अब मैं आपने पूज्यपाद गुरुदेव 
से आज्ञा पाऊंगा। कोई कटु शब्द उच्चारण हो गया हो तो 
मे क्षमा पाऊगा। 
(हास्य””"”") धन्य हो ! sf 
. मेरे प्यारे ऋषिवर ! आज मेरे प्यारे महानन्द जी ने एक 
विचार दिया परन्तु वह जो विचार है वह एक विडम्वना भरा 
विचार है और समाज के निर्माण का विचार है। मानव को 
यह्‌ विचारता है. कि हमें अपने समाज को उसी प्रकार का 
बताना है और राजा के राष्ट्र में ऊंचे ऊंचे योग स्थान होने 
चाहिएं जिनका राष्ट्र के द्रव्य से खान पान की व्यवस्था होनी 
चाहिए भ्रौर जितने योगी होंगे उतना ही मानव का सुधार 
होगा, पवित्रता में परिणित हो जायेंगे । यह राज का वाक्य 
अब हमारा समाप्त होने जा रहा है। मेरे प्यारे महानन्द जी 
- ने बहुत शब्द उच्चारण किए । बहुत ही सुन्दर विवेचना की 
हूँ । कहीं कहीं कटु भी शब्द हुए हैं परन्तु आज का यह वाक्य 
` समाप्त । अव वेद का पाठ होगा । 
सहानन्द जी का एक प्रश्‍न और उसका उत्तर 
. प्रसत : प्रकृति भी पूर्ण है, प्रकृति के विना भीं संसार नहीं 
हमारा शरीर भो नहीं भ्रोर.ब्रह्म भी पूर्ण है परन्तु प्रकृति के 
आंगन मे जाने में हीनता क्यों मानी जाती है? 
उत्तर : जसे हमारे शरीर में अहंकार है, रसना है, जिंतनीः 
जञानेन्दियाँ हैं क्रमं इन्द्रियां हैं इनसे सूक्ष्म मन है जो इन्हे 
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नियन्त्रण में प्रस्तुत करता है । इस मन से सुक्ष्म वुद्धि है और 
बुद्धि से सुक्ष्म ग्रन्त:करण है जिसे हम चित्त भी कहते हैं ओर 
इस चित्त से सूक्ष्म बह आत्मिक ज्योति है और जितनी यह 
पांच ज्ञान इन्द्रियां और पांच कर्म इन्द्रियां हैं यह सव प्रकृति 
का स्वरूप है प्रकृति में यह मन और बुद्धि यह चित्त भी झा 
जाता है। यह सब प्रकृति के ग्रावेशों से आता है ग्रौर जब 
हम इस पर नियंत्रण करने लगते हैं औौर यह जितना प्रकृति 
का सूक्ष्म रूप है यह हममें समाहित हो जाता है । उसके 
पड्चात हम अन्तिम ज्योति पर जाते हैं। आत्मा प्रकृति से 
सुक्ष्म है और परमात्मा आत्मा से भी सुक्ष्म है। प्रकृति जड़ 
. है और परमात्मा चैतन्य है और उनके मध्यम में यह थात्मा 
है। सवसे सुक्ष्म गुण प्रकृति में है और उसके पश्चात जीव में 
है और सवसे अधिक गुण परमात्मा में है। जो जैसे गुणों वाले 
के द्वारा सत्संग करता है वैसे गुण उसमें ओत-प्रोत हो जाते हैं 
जैसे कोई मनुष्य दुराचारी का सत्संग करता है तो उसमें 
दुराचारी के अंकुर विराजमान हो जाते हैं इसो प्रकार प्रकृति 
सूक्ष्म गुणों वाली होने के नाते और जीव उससे अधिक गुणों 
चाला होने के नाते यदि वह जीव झपनी उन्नति चाहता है तो 
ग्रधिक गुण वाले से उसका सम्पर्क होना चाहिए और जब वह 
प्रकृति के आंगन में आ जाता है, प्रकृति का सत्संग करता है 
तो उस समय उसके द्वारा हीनता ही आती चली जाती है और 
बह हीनता को प्राप्त करता रहता है। उसे वह आनन्द प्रात 
नहीं होता जो उसे ब्रह्म के आंगन में जाने से महान आनन्द 
प्राप्त होता है। प्रकृति सत है, जीव सतचित्त है वह आनन्द 
के लिए इच्छुक रहता है ओर आनन्द परमात्मा में मिलता है 
और प्रकृति में आनन्द नहीं है । इसलिए प्रकृति का जो सम्पक 
है वह इतना लाभदायक नहीं होता । 
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रास नगर तहसील श्रांवला जिला बरेली 
का सहाभारत काल का इतिहास 
२३ अगस्त १६७१ आंवला बरेली 


सें महाराज परमेश्‍वर दयाल जी के निवास स्थान 
_ पर रात्रि के & बजे दिया हुना प्रवचन 


देखो मुनिवरो ! झाज हम तुम्हारे समक्ष पूर्व की भांति कुछ 
मनोहर वेद मन्त्रों का गुण गान गा रहे थे। यह भी तुम्हें. 
प्रतीत हो गया होगा भ्राज हमने पूर्व से जिन चेद मन्त्रों का 
पठन किया । हमारे यहां जो पठन पाठन का कर्म है वह 
परम्परागतो से ही विचित्र माना गया है क्योंकि उस पठन 
पाठन के उत्तम कर्म में उस परमपिता परमात्मा जो ग्रानन्द- 
` मयी है, स्रोत्रमयी है, रचनामयी है उसका प्रायः वर्णन भ्राता 
` रहता है क्योंकि वेद उसी को कहते हैं जहां प्रभु के ज्ञान और 
बिज्ञान की झाभा का हमें दीघं दर्शन होता है । जब हम सूक्ष्म 
भी विचारते हूँ, अनुसन्धान करते हैं, तो यह सर्वत्र जगत 
विज्ञानमय्री दृष्टिपात भ्राने लगता है क्योंकि एक .एक कण 
उसके विज्ञान से पिरोया हुआ है । जिस प्रकार मनके और 
धागा होता है और जब एक ही सूत्र में सवंत्र मनके या जाते 
हैं उस समय मनके और धागे दोनों का समन्वय होने का नाम 
ही माला कहलाया जाता है। इसी प्रकार यह जो सर्वत्र जगत 
है उस परमपिता परमात्मा के ऋत और सत में पिरोया हुआ 
होने के नाते एक सृष्टि कहलाई जाती है । जब हम वेदों का 
पठन पाठन करते हुँ तो प्रारम्भ मै ्ो३म का उच्चारण होता 
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है । हमारे यहां ऋषि मुनियों ने इस सम्बन्ध में नाना टिप्प- 
णियां की हैं। वेद का जब हम उच्चारण करते हैं तो औम 
का उच्चारण प्रायः प्रत्येक ऋचा के साथ में आता है एक मन्त्र ' 
आता है “ग्रो३म्‌ सूर्ये सम प्रवः गच्छम्‌ रुद्रभागा इन्द्ररचम 
मेघ: प्रबस्ति सुप्रय तेजा” हमारे यहां ओम्‌ का उच्चारण पुर्व 
आता है इसका मूल कारण क्या है? आज से बहुत पूर्व 
काल में मैंने अपने पूज्यपाद गुरुदेव से कहा था हे भगवन ! 
यह जो हम ओम्‌ का उच्चारण करते हें । इसका क्या ग्रग्- 
प्राय है तो मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने मुझे स्मरण कराते हुए 
कहा, कि हे वत्स! यह जो झोम है यह ओम रूपी धागा है 
जिस प्रकार मनके में धागा होता है इसी प्रकार यह जो सवत्र 
ब्रह्मांड है, लोक-लोकान्तर हैं, प्रकृति का. एक एक जो कण-कण 
हे परमाणु मात्र है वह ओम्‌ रूपी धागे से पिरोया हुआ है 
यह जो सर्वत्र जगत है चेतना से पिरोया हुआ है जसे माला 
` और मनका . एक ही सूत्र में पिरोया हुआ होता है। (हास्य) 
ग्राचाचं ने बहुत सुन्दर कहा । एक समय बेटा ! महषि भुंजु 
मुनि महाराज महात्मा ददोचि के आश्रम में प्रविष्ट हुए महात्मा 
ददीचि से महाप भ्‌जु ने एक वाक्य कहा कि यह जो उष्ण 
है यह किसके गर्भ में ओत-प्रोत रहती है। महात्मा ददोचि ने 
'कहा कि हे ऋषिवर यह जो उष्ण प यही तो उस प्रकृति को 
एक सूत्र में लाती है, परमाणु मात्र £ जो गति ग्रा रही दै वह 
` गति उष्णता से ग्रा रही है यही उप्णता मानव का जीवन है, सूर्य 
मंडल का जीवनं है। जब मुझे यह स्मरण ग्राता हे कि मंगल 
“मण्डल का जो प्राणी है वह पार्थिक तत्व वाला कहलाता है 1 
वहां हमारे पूर्व ऋषि मुनियों का आवागमन क होता रहता 
है मैं इस सम्बन्ध में विज्ञान के क्षेत्र में नहीं ले जाना चाहता 
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हुं । वाक्य क्या है बेटा कि ग्रह जो ओम्‌ रूपी. धागा है यह 
संसार में श्रोत-प्रोत है ! वेदों में जो ज्ञान और विज्ञान भ्राता 
हे वह उस सुत्र में पिरोया हुआ है यदि वह धागा सूत्र नहीं 
` होता तो बेटा ! प्रकृति कदापि गतिमान नहीं हो सकती प्रकृति 
जो हमें गतिमान दृष्टिपात ग्रा रही है। यह उसी सूत्र के कारण 
है वेदों में ज्ञान आता है ज्ञान की झाभा बेटा ! जभी तक 
रहती है जिस काल तक धागे में पिरोई हुई है। जिस प्रकार 
माला सुत्र में पिरोयी हुई होने के नाते ही. माला कहलाई 
- जाती है इसी प्रकार वेदों का ज्ञान विज्ञान उसी चेतना मे 
पिरोया हुआ है। यदि वह सूत्र नहीं रहेगा तो माला के 
मनको का भी अपना कोई अस्तित्व नहीं रहेगा । आज हमें 
उस वेदी पर जाना है जिस वेदी पर जाने के पश्चात हमारे 
` जीवन में एक महानता का दिव्यदर्शन होता है । मेरे प्यारे 
महानन्द जी ने मुझे कई काल में प्रगट कराते हुए कहा. है कि 
आज - का मानव तो चन्द्रमा पर विश्राम कर रहा हे । वहां 
उपग्रह जा रहे हैं, यान जा रहे हैं ग्रौर श्राप केवल आत्मा और 
परमात्मा और मानवता की चर्चा प्रगट करते रहते है ।. 


bo): | 


मैने अपने प्यारे महानन्द जी के प्रइनों का उत्तर देते हुए 
कहा कि बेटा यह संसार चन्द्रयान पर जाने से कदापि ऊंचा 
नहीं वना करता । द्वापर क्के काल में महाराजा भीमं और उन 
` कै पुत्र घटोतकच्छ दोनों की चन्द्रंशालायें होती थीं। जव वो 

' शालाओं में किराजमान हो करके निर्माण करते थे तो चन्द्र- 

` यान का निर्माण किया और चन्द्रमा से उपरले भाग में भ्रमण 
कर रहे हें । यदि ग्राज का मानव जब चन्द्रयान से उर्ध्वांगति 
को पहुंचेगा उस समय उन्हें वह यान प्राप्त हो सकते हैं। वह 
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यान कितने विशाल हैं कितनी उर्ध्वागति है उनकी एक समय 
व्यास मुनि आश्रम में महाराजा घटोतकच्छ विरांजमान थे 
और वह उनसे विनय कर रहे थे हे भगवन ! मेरा विज्ञान 

विशालता को प्राप्त हो रहा हो और चन्द्रमा से ऊचे हमारे 
उपग्रह पहुंच चुके हैं परन्तु आप केवल वेदान्त की चर्चा प्रकट 
करते रहते हैं, एकोमसीह्‌ की चर्चा प्रकट करते रहते हैं, तत्वे 
मप्तिह की चर्चा प्रकट करते रहते हैं। व्यास मुनि ने कहा हे 
पुत्र ! यह जो हमारा वेदान्त दर्शन है तुम यह्‌ जानते हो कि 
यह चन्द्रमा तक की वार्ता नहीं जानता ? यह तुम्हारे मन में 
बिइवास है ? परन्तु यह वहां तक मानव को पहुंचाता है वहां 
तक के यानों का निर्माण करता है. जहां यह नाना लोक- 
लोकान्तरों का निर्माण होता है उस निर्माण वेत्ता की वार्ता का 
स्पष्टीकरण करता है। घटोतकच्छ आदइचयचकित हो गए । 
उन्होंने कहा प्रभु ! यह कैसे हो सकता है वेदान्त में ऐसा 
वाक्य क्यों झापने प्रकट किया ? उन्होंने कहा वेदान्त किसे 
कहते हैं ? तुम्हें यह पुत्र प्रतीत है. कि नहीं ? वेदान्त कहते हैं 
बेदों के रस को वेदों के रस का नाम ही वेदान्त कहा ज्ञाता है 
जिस प्रकार अन्तरिक्ष के रस का मन्थन किया जाता हैं जिस 
प्रकार नाना प्रकार की वनस्पतियों के रसों को धारण. करने 
वाला गौ नाम का पशु होता. है । हमारे यहां गौ {रस कहा 
जाता है । तुम वैज्ञानिक हो गौ नाम पृथ्वी का है. इसका जो 
रस है इसका जो मभ्थन. करने के पश्चात जब पृथ्वी को 
` वैज्ञानिक मन्थन करता है तो खनिज पदार्थ और खाद्य. पदार्थों 
को उत्पन्त-करता है वही तो इस गौ रूपी पृथ्वी का मधुमेह 
' कहलाया जाता है। उसी को तो हमारे यहां घृतःकहा जाता 
““है इसी प्रकार गौ नाम का पशु नाना प्रकार के पदार्थों को, 
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वनस्पतियों को पान करके गौ रस देती है। यज्ञमान यज्ञ 
करता.है। मेरी प्यारी माता पने पुत्र को उसी गौ रस से 
पनपाः .रही है। मुनिवरो ! वह गौ रस कहां से भ्राता है? 
उसका सम्बन्ध अर से हैं उसका. सम्बन्ध जल से है, वायु से 
है, अन्तरिक्ष से है महतत्व से लेकर यौ मंडल तक उसका 
सम्बन्ध होता है इसी प्रकार यह जो वेदान्त है यह वेदों का 
मंथन किया हुआ रस है भ्रोर यह कहां ले जाता है मानव को 
जो इसके अनुसार चलता है। तुम चन्द्रयान बना गये हो 
चन्द्रयान से ऊंचे मंगलयान बना गये हो यहां ध्रुवयान भी वना 
.सकते :हो परन्तु देखो उस प्रभू के द्वार जाने वाला तुमने कोई 
यन्त्र का निर्माण अभी तक नहीं किया । मेरे प्यारे हमें प्रभु के 
हार पर जाने के लिए वह जो महान वैज्ञानिक है जिसका 
विज्ञान नितान्त है महान है उस महान वैज्ञानिक के द्वारा 
जाने का हमारे द्वारा कोई यन्त्र नहीं है । वह केवल यन्त्र अगर 


) कोई है तो उसकी वाणी है, उसका वेदान्त, उसका जो मन्थन 


किया हुआ गो घृत है उसको अपनाते हुए उस यन्त्र पर 
विराजमान होकर के हम प्रभु के द्वार पर जा सकते हैँ। 
क्योंकि माता अपने प्यारे पुत्र को उसी काल तक अपने हृदय 
'में धारण करती है जव.तक बेटा ! वह इसके अनुकूल है और 
जव वह प्रतिकूल हो जाता है, प्रकृति के आवेशो में हो जाता 
है तो माता से दुरी हो जात्ता है। मेरे प्यारे ऋषिवर ! माता 
अपनी प्यारी लोरियो में तभी उसको पान कराती है जब तक 
वह लोरियो का अधिकारी है और जब लोरियों का अधिकार 
उससे दूरी चला जाता है तो माता अपने हृदय से दूरी कर 
- देती है। इसी. प्रकार बेटा ! प्रभु मानव को उसी काल में 
अपनाता है जव वह उसके अनुकूल भ्रपने चरणों को बना 
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लेता है उमके अनुकूल वन जाता है। 


आज हमें विचारना है, अनुसन्धान करना है और श्रनुः 
सन्धान की वेदी पर जाना है । यह जगत सर्वत्र एक प्रकार 
की अनुसन्धान शाला है। गौ मेघ यज्ञ करने को ही शाला है । 
इसपर प्रत्येक मानव यज्ञ करता है, अनुसन्धान करता हे 
: मुनिवरों मैं आज अधिक चर्चायें प्रकट करने नहीं आया हूं । 
वाक्य उच्चारण करना हमें क्या है कि हमें अपने विचारों को 
सुन्दर बनाना है। हे मां तू कितनी भोली है, मां तू कितनी 
पवित्र है। वह प्रभु तेरे कितना निकट रहता है तेरे श्रंग-संग 
रमण करता है। जिस समय माता के गर्भस्थल में पुत्र का 
निर्माण होता है उस समय निर्माण वेता का मेरी भोली माता 
को ज्ञान नहीं होता मेरी भोली माता उस निर्माण वेता से सुन्न 
रहती है। हे मां यदि तू अपने प्यारे प्रभु को, अपने निर्माण 


चेत्ता को जानने लगती है तो तुझे सर्वत्र ज्ञान हो जाता है तेरे. 


गर्भस्थल से भ्रज्ञानी पुत्र का जन्म नहीं होता । ज्ञान युक्त होता 
है, बलिष्ट होता है, उस समय श्रोज आर तेज की उत्तम मात्रा 
होती है । मेरे प्यारे ऋषिवर ! मुझे स्मरण है जब महात्मा 
भजु मुनि महाराज की धर्मदेवी रेणकेतु ने अपनो घोषणा की 
झर यह कहा कि मैं अपने गर्भे से केवल दो पुत्रों को चाहती 
हूं । परन्तु दोनों पुत्र सोम याग करने वाले हों । बेटा ! सोम 
नाम चन्द्रमा का है, सोम नाम समुद्र को डा गया है । 
महात्मा भ्जु मुनि महाराज हमारे यहां मनु वंशज में पुरोहित 
होते थे मनु महाराज का जो वंशज था वह लगभग साढ़े सात 
हजार वंशजो ने राज्य किया । सबसे पूर्वे शम्भु मनु हुए और 


` उनके पश्चात ग्वा मनु हुए भर अक्ष्वा मनु के पश्चात सूय 
मनु हुए और सूर्ये मनु के पश्चात रुभानकेतु मनु हुए और 
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मुनिवरो कातयाणी नाम के मनु हुए, घोषणा केतु नाम के मनु 
हुए विपरय नाम के मनु हुए सोमभूक नाम के मनु हुए चाक्राणी 
नाम के नमु हुए इस वंशज में । यह साढ़े सात हजार राजा 
इए । मैं आज इसके वंशलंजों की चर्चा तो करने आया ही 
नहीं हुं । इसी वंशलज में.ज्ञानश्रुति मनु हुए और निर्मोहन 
केतु मनु हुए उसके पश्चात मनु वंशलज का केतुं वंशलज में 
परिवर्तन हो गया था । इसके बहुत पश्चात काल में हमारे 
' यहां विष्णु वंशलज आया और विष्णु वंशलज के पश्चात सूयं - 
केतु नाम का वंशलज था जो सूर्य वंशलज में ही उसका परि: 
वंतित हुआ। इसी प्रकार मानो चन्द्र वंशलज' हुए उसके 
पश्चात यहा रघु वंशलज आया । मेरे प्यारे मैं: इस सम्बन्ध में 
साहित्य की चर्चा अधिक प्रकट करने नहीं आया यह तो बहुत 
विशाल है मैं इस जगत की चर्चायें, साहित्यिक चर्चाश्रों का 
कल संक्षिप्त परिचय दे सकूंगा। आज का वाक्य हमारा क्या 
कह रहा है कि हमें ग्रपने उस देव की महिमा का सदैव गुण- 
गान गाना चाहिए मेरी भोली माता को बेटा ! यह ज्ञान नहीं 
होता कि कौन रचना कर रहा है नेत्रों की रचना कौन कर 
रहा है ? मन, वुद्धि चित्त, अहंकार इस मानव शरीर की 
रचना उस आत्मा, के साथ आती है। मेरे प्यारे ऋषिवर ! 
जव मैं इन वाक्यो को विचारने लगता हतो मेरा हृदय गद- 
गद होने लगता है । मै भ्रपने प्यारे प्रभु से यह कहा करता हं 
कि हे अगवन ! तू वास्तव में विज्ञान की धारा में हमें ते 
चल । हम प्रभु की इस विज्ञानशाला' में गरा 'पहुंचे हैं। इस 
संसार रा हम कसक्षत्र भी उच्चारण कर सकते हैं। इसको हम 
नाना रूपा से वर्णेन कर सकते हैं। हे मानव ! यदि त्‌ अपने 
मानवीय जीवन को ऊंचा नहीं वनाएगा, आत्म तत्व को नहीं 
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जान सकेगा तो तेरा संसार में क्या बनेगा ? क्योंकि जो भी 
मानव जेसा कर्म करता है वेसा हो उसके समीप ग्राता रहता 
है। कर्मो का विचार जब मेरे स्मरण आने लगता है तो मुभे 
अपना जीवन भी स्मरण झाने लगता है.। हमारा जीवन किस 
प्रकार की श्राभो में रमण करने वाला परन्तु देखो उसकी 
गति प्रभु की और कर्मों की गति कितनी गहन होती.है 
चेटा ! इसी प्रकार हमें विचार विनिमय कर लेना चाहिए कि 
हम वास्तव में ऊंचे से ऊंचा कर्म करने वाले बनें। हम चन्द्र 
यान बनाएं, मंगल यान बनाएं परन्तु मानवता हमारे द्वार 
से कदापि न चली जाए। यदि मानवता चली गई तो 
इन यानों का कुछ नही बन्न पाता यह नष्ट हो जाते हैं, इनका 
श्रस्तित्व नहीं रह पाता। इस सम्बन्ध में एक वार्ता मुझे 
स्मरण ग्रा रही है। मैंने वह वार्ता कई काल में प्रकट भी की 
है। एक समय विना समय के वृष्टि हुई। वृष्टि हो जाने 
के पश्चात प्रजा में त्राहि-त्राहि हो गई। सव प्रजा अपना 
एक समूह बना करके प्रजापति के द्वार पर जा पहुंची। 
` प्रजापति ने प्रजाग्नों से कहा हे प्रजाओं ! श्राप मेरे द्वार पर 
किसलिए गराई हो क्या कार्य है तुम्हारा ? उन्होंने कहा भगवन 
हम इसलिए आये हैं कि विना समय के वृष्ट हो गई है प्रजा 
का विनाश हो गया है प्रजा में त्राहि-त्राहि हो गई है । उन्होंने 
कहा यह बिना समय के वृष्टि कहां से हुई ? उन्होंने कहा यह 
विना समय के वृष्टि मेघ-मण्डलों से हुई है । प्रजापति ने मेघ- 
मण्डलों को निमन्त्रण दिया, और उनसे: कहा हे मेघों ! यह 
तुमने विना समय के वृष्टि. क्यों की ? मेघ मण्डलों ने कहा 
प्रभु इसमें हमारा कोई दोष नहीं है । मेरे से तो भगवन ! 
महाराजा इन्द्र ते कहा था। अब परमपिता परमात्मा प्रजा- 
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पति ने महाराजा इन्द्र को निमंत्रण दिया रौर इन्द्र से कहा 
हे इन्द्र ! तुमने यहं बिना समय के वृष्टि बयों की? इन्द्र ने 
कहा भगवन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है मेरे से तो प्रभ मेरी 
पत्नी सचिव ने कहा था । भ्रब प्रजापति ने सचिव को निमंत्रण 
दिया और सचिव से कहा हे सचिव यह तुमने विना समय के 
वृष्टि वयो कराई ? उन्होंने कहा भगवन इसमें मेरा कोई दोष 
नहीं है। मेरे से तो भगवन ! समुद्रों ने कहा था। झव 
प्रजापति ने समुद्रो को निमंत्रण किया । समुद्रों से बोले, हे 
समुद्रों ! यह तुमने बिना समय के वृष्टि क्यों की ? इसका 
मूल कारण क्या है ? उन्होंने कहा प्रभु इसमें मेरा . कोई दोप 
नहीं है। मेरे से तो भगवन आदित्य ने कहा था । अब प्रजा- 
पति ने आदित्य को निमंत्रण दिया और आदित्य से कहा हे 
आदित्य ? द तुमने बिना समय के समूट्रों को तेज बयों 
दिया ? क्य सम कि हुई? उन्होंने कहा भगवन इसमें मेरा कोई 
र से तो इस पृथ्वी ने कहा था । अब प्रजापति ने 
पूर्थ्व नमत्रण दिया और पृथ्वी से कहा हे पृथ्वी ! 
तुमने विना समय के वृष्टि की क्या इच्छा 7 को? द्र 
समय बेटा ! पृथ्वी माता ने कहा हे भगवर्ने इसमें मेरा कोई 
दोष नहीं है भगवन इसमें तो इस प्रजा का ही दोष है क्योंकि 
प्रजा मेरे ऊपर पाप -कर्म करती है जब यह पाप कर्म करने 
“लगती है तब मैं पापों से सन जाती हूं मेरी :स्नान करने की 
pe नही मैं अपनी प्रेरणा प्रकटं करती हूं और 
5 रादित्य को प्रकट हु प्र 
को स्वीकार कर लेता है। ह EE Sd 


आदित्य नाम सूर्य का है। बेटा सूर्य की ती करणे 
र का | खी किर 
` समुद्रो को तपाती है श्रौर समुद्रों से जलों का उत्थान होता 
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है । जलों का उत्थान होते हुए उसी जल से मेघ मंडल वना 
करते हैं और सचिव नाम विद्युत का है और इन्द्र नाम वायु 
का है जय मेघों का गौर इन्द्र का और सचिव तीनों का संवषं 
होता है तो धीमी वृष्टि होती है उस जल में मैं स्तान कर 
लेतो हूं और प्रजा अपने किए हुए पाप पुण्य कर्मों का फल भोग 
लेती है । | 

तो मेरे प्यारे ऋषिवर ! वाक्य उच्चारण करने का अभि- 
प्राय यह है कि यदि तूंने अपनी मानवता को त्याग दिया तो यह 
प्रभु का जो ब्रह्माण्ड है यह जो प्रकृतिवाद है वायुमण्डल है यह 
मानव के विचारों से इसका शोधन हुझा,करता है क्योंकि विचारों 
से ही प्रकृतिवाद बना करता है। जिस प्रकार एक गृह में तो यज्ञ 
होता है पति पत्नी एक दुसरे से सन्तुष्ट होते हैं प्रसन्न रहते हैं 
पिता और माता, माता और पुत्र उनकी प्रसन्नता रहती है 
आर एक गृह में कलह रहता है । माता पिता में विरोध है पुत्र 
आर माता में विरोध है वह जो विरोध वाला ग्रह है वह नार- 
कीय बन जाता है श्रौर जिसमें प्रसन्नता रहती है बेटा ! वह 
स्वर्ग बन जाता है । इसलिए मानव जब प्रसन्न रहता है उस 
मानव का शरीर ही स्वर्गं में विचरण करता है। मेरे प्यारे 
ऋषिवर ! आज हमें अपने कर्मों को विचार विनिमय करते 
हुए इस संसार सागर से पार होना. है । आज मेरे प्यारे महा: 
नन्द जी को समय देना था “सम्भवः गच्छन्ती रुद्रभागः” बेटा, 
समय तो समाप्त होता जा रहा है समय मानो दूरी चला 'जा 
रहा है हम अपने मानव वाले कर्म को करें । देवता बनने को 
हमें क्षमता होनी चाहिए । देवता बनने की प्रेरणा 'होनी 
चाहिए । वह प्रेरणा हमें कहां से प्राप्त होगी । वह मानव, के 
हृदय से प्राप्त होगी और हृदय उस काल में पवित्र वनता है 
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जब. इन्द्रियो के विषयों को लेकर यह मन स्थित हो जाता 
है तो इस हृदय से . सुन्दर सुन्दर प्रोरणाग्रों का जन्म होता 
रहता है । उन्हीं प्रेरणाओ.के प्रकाश में पनपते रहते हैं प्रकाश 
आता रहता है जीवन आता रहता है और जीवन के ग्राश्रित 
हो करके बेटा हम संसार की उत्तम उत्तम ग्राभा्रो का दीर्घ 
दर्शन करने लगते हैं और उन्हीं को विचार विनिमय करते हम 
ज्ञान और विज्ञान की आ्राभाओों में भ्रमण करते रहते हैं। श्रव 
मेरे प्यारे महानन्द जी केवल दो शंब्द उच्चारण करेंगे । 


सहानन्द जी का प्रवचन 

_ यमा भब्रानी विप्रजा गच्छतो रुद्रो व्यापक्रम मयाहा” 
दवम्‌ ! मेरे पुज्यपाद गुरुदेव ! ऋषि मंडल ! मेरे भद्र समाज! 
मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने ग्रभी अभी कुछ श्रमूल्य समय प्रदान 
किया । इस अमूल्य समय में आज हमें कुछ अधिक चर्चाएं 
अकट करनी नहीं हैं क्योंकि पूज्यपाद गुरुदेव के समीप कोई 
जाक प्रकट करना मानो सूर्य और जुगनु का यह प्रमाण है । 
आज मैं इस सम्बन्ध में अधिक विवेचना प्रकट. करना नहीं - 
चाहता हू मेरे पूज्यपाद गुरुदेव अभी २ ग्राध्यात्मिकवाद और 
भौतिक विज्ञान दोनों का समन्वय करने के लिए ग्रपनी घोषणा 
कर रहे थे र यह घोषण: झ्राज कोई नवीन नहीं है परम्परा 
ह घाषणा महापुरुषों के आंगन में पनपती रही है। यह 
ब ह ति के मस्तिष्क में रहती है जो महान विचारक 
| होता ४ जिनका अन्तत्मा ऊर्ध्वागति को प्राप्त होने वाला 
॥ गाह, उनके आँगन में यह प्रेरणा और यह घोषणा पनपती: 
रहती है जिनके आधार पर ग्राज मैं भी अपने कुछ शब्दों का 
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उच्चारण करने श्रा पहुंचा हूं। हमारे पुज्यपाद गुरुदेव का 
अमुल्य जीवन है परन्तु जव मैं इन जीवनों का. दृष्टिपात करने 
लगता हूं तो मुझे वडा एक हषं होता है जब मैं अपने पुज्यपाद 
गरु देव के मत लोकीय शरीर साधारणता क्रिया में दुप्टि- 
पात करता हूँ तो मेरा हृदय किसी २. काल में दुखित और 
किसी २ काल में प्रसन्नता होती है । आज सैं उन वाक्यों 
को प्रकट करने जा रहा हूं । मेरे पूज्यपाद गुरुदेव अभी अभी 
श्रीम की और घटोतकच्छ की चर्चाएं प्रकट कर रहे थे। आज 
'इस पृथ्वी मंडल में यह जो हमारी . श्राकाशवाणी जा रही है 
यह उस स्थल पर जा रही है जहां महाराजा भीम और घटो- 
तकच्छ दोनों की विज्ञानशालाओ का निर्माण होता रहा हे 
जिस स्थान पर इस वाणी का प्रादुर्भाव हो रहा है । उसी से 
दूरी ही मानव अवक्षेत्र और नाना प्रकार के पदग्रत हो उनके 
अवशेष हमें प्राप्त होते हे । कल मेरे पूज्यपाद. गुरुदेव को ही 
मुझे प्रकट कराना था परन्तु मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने मुझे समय 
प्रदान नहीं किया । आज में यह उच्चारण करनें के लिए तत्पर 
` हुं कि भीम और घटोतकच्छ दोनों का ही यह स्थल था क्योंकि 
'.पांडबों की जो सेना थी उसके सेनापति र के रूप में महाराजा 
'चटोतकच्छ रहते ये । महाभारत काल में जो हस्तिनापुर काल 
था उनकी विशाल सेनाएँ रहती. थीं । नगर था । सोम कामुक 
केतु नाम का नगर कहलाया जाता था जहाँ र 9 | 
` रहती थी जहां नाना प्रकार के वैज्ञानिक स्तरों , द का 
निर्माण करते' रहते थे । आज मुझ कोई अधिक चर्चा प्रकट 
नहीं करनी है । यहे गंगा के पुर्वी भाग में ही प्रत स्थान कहू 
'लाया-जाता था जिसमें गंगा के जलों का प्रवशेष ले करके 
उनसे नानां प्रकार के अणुओं का निर्माण करते. रहते थे। 
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आपो ज्योति लेते हुए उसी के द्वारा यहां नाना प्रकार के अक्रीत 
झौर सुदानो रहती थी उसके पश्चात महाभारत का काल हुश्रा। 
महाभारत के काल में वह अक्रीत सेनाए सब उस महा संग्राम 
` में समाप्त हो गई | घटोतकच्छ भी संग्राम में समाप्त हो गए । 
परन्तु यहाँ भीम का बहुत समय तक अपना विशेष स्थान रहा 
है। यह स्थान वह भी कहलाया जाता है जहां कुछ समथ 
महाराजा युधिष्ठिर का यज्ञ भी चलता रहता था । जव वन 
प्राप्त हो गया था तो उसके परचात इस स्थल पर रहेने का 
उन्हें सौभाग्य मिला । ऋषि मुनि आते और यज्ञ चलता रहता 
था । ऋषि मुनियों ने जो महाराजा युधिष्ठिर महारानी द्रौपदी 
'को बटलोही प्राप्त की थी वह इसी स्थान पर प्राप्त होती रही 
. महात्मा दुर्वासा का यहीं आगमन हुआ था जव पाण्डवों को 
` श्राप देने ग्राने का उन्होंने भ्रप्रत किया । - उसके पश्चात जब 
महाभारत का काल समाप्त हो गया था तो उन्होंने कुछ भवनों 
का निर्माण किया । पाण्डव काल में मुनिवरो ! यहां महाराजा 
युधिष्ठिर का न्यायालय भी रहा है। महाराजा अंजुन और 
. उनकेग्रम्नीति भगवान कृष्ण इत्यादियों ने यहां विज्ञान शालाओं. 
' में अपने अवशेषो का निर्माण करना भी आरम्भ किया । उसके 
पश्चात वह काल भी समाप्त हो गया । काल समाप्त हो 
“जाने के पश्चात यहां ग्रभिमन्यु के पुत्र परीक्षत का भी न्याया- 
लय रहा है उस काल के भी उनके राष्ट्र की नाना सेनाएं रहती 
` शीं । उसके पश्‍चात यह स्थली निरमानव बन गई यहां रम- 
. केतु नाम की एक. नगरी थी जिसमें. क्ष धा प्राणी रमण 
करते थे। इसी प्रकार मानो. उसके पश्‍चात वह भूमि भीं 
` समाप्त हो गई । कुछ श्रवशेष रह गये । उसके पचात देखो 
जन काल आया जन काल में ही एक महामुनि ने यहां तपस्या 
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की । तपस्वी वनने के पश्‍चात उनके अवशेष के कारण उस 
समाज में यहां आज से २-३ हजार वर्ष पूर्व यहां एकं देवालय 
का निर्माण किया उस देवालय में तपस्वी की मूर्ति को स्थाः 


पित किया स्थापित करने के पश्चात यहां रेमकेतु, सुहागिन, 


मृदानी, केकरु, आदि यह जेन हुए परन्तु इन्होंने इन मन्दिरों 


का देवालयों का निर्माण किया । निर्माण करने के पश्चात यह 
ग्रप्रेत निर्माण इसी प्रकार चलता रहा । यहां एक पुस्तकालय 
होता था जिसमें घटोतकच्छ, भीम गौर महाराजा परीक्षत 
की हस्तलिखित पोथीयां जिनमें नाना प्रकार का विज्ञान था, 
चन्द्रयान से ऊपरले लोकों में जाता, यान बनाना उच यानों के 
निर्माण करने का कर्म था यह उस काल में जब देवालय वना । 
किसी कारण से जैन काल में वह साहित्य भ्ररिन के मुखारविन्द 
में समाप्त हो गया । इसी प्रकार अवशेष की मैं अधिक चर्चा 
प्रकट करने नहीं आया हँ! में केवल भूमि का निर्णय देने के 
लिए ग्रा पहुंचा हूँ यह व स्थली है जव महारानी द्रौपदी का 
बटलोई में से अन्न पाना आर वह भंडार समाप्त हो जाता था 
पांडवों को विपत्ति काल में पने जीवन को व्यतीत करने का 
यहां सौभाग्य प्राप्त हुआ । गंगा से पार होकर कें इस स्थली 
पर आकर- के अपने जीवन का कृ भाग बिताया । इसके 
पश्चात जव उनका एक साल वन के लिए रह गया वह हार 
पुरी को चले गये । बृहार पुरी इन्द्रशस्य से दक्षिण भाग में 
मानी जाती है जहां उन्होंने आपने जीवन को गुप्तचर रूपों से 
व्यतीत करने का प्रयास किया । यह तो. वह स्थली है जहां 
मुझे भी, मेरे पूज्यपाद गुरुदेव को और भी नाना ऋषि मुतियों 
को उस काल में आने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। 


एक-समय महाराजा घटोतकर्च्छ ने यह कहा था और 
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. मुझे स्मरण है भ्राज मैं कोई अधिक चर्चा प्रकट करने नहीं 
“आया हृं। ग्राज मुझे बडा भ्राश्‍चयं होता है जब मैं संसार की 
वार्ताशों को स्मरण करने लगता हूं ¦ इस यज्ञ स्थली पर स्राज 
मैं यज्ञों को दृष्टिपात करता हूं तो ग्राज का मानव यह कहता 
है कि यज्ञ से कोई लाभ नहीं होता । जब यज्ञ का कर्मकाण्ड 
सुन्दर. नहीं है, कर्म पवित्र नहीं है तो उसका फल भी क्या 
तुम्हें प्राप्त हो सकता है । किसी कार्ये का फल उसी काल में 
प्राप्त होता है जब उसका कर्मकाण्ड सुन्दर होता है, महान 
होता है। आज मैं यज्ञों का दिदरण करने नहीं जा रहा हूं 
क्योंकि मैं यज्ञों का विशेषज्ञ बुद्धिमता नहीं हूं। यह उच्चारण 
अवश्य कर सकता हूं कि ब्राह्मण को चाहिए कर्म काण्ड पवित्र 
होना चाहिए। कर्मकाण्ड यदि पवित्र नहीं करोगे तो पद्धति 
:'अष्ट हो जायेगी, अपराध तुम्हारे द्वार पर भ्रा जायेगा । इस- 
लिए संसार में ्रपराधी न बनो | - 3 
वाक्य उच्चारण करना केवल हमारा यह है कि ग्राज का 
मानव चन्द्रमा में यात्रा कर रहा है ।. आज के विज्ञान में ग्राज 
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का मानव यह कहता है कि हमारा: विज्ञान बहुत हो विशाल 
बेन गया है । हमारा विज्ञान चन्द्रमा पर चला. गया है। 
चन्द्रमा की नाना प्रकार की वनस्पतियां क्या वहां से पृथ्वी के 
पाथिक रंज लेकर पृथ्वी मण्डल तक झा पहुँचे । परन्तु उभ 
काल में यह विज्ञान ऊंचा बनेगा जव चन्द्रमा का प्राणी इस 
पृथ्वी मण्डल पर उस यान में विराजमान हो करके आ 
जाएगा । मैं तो तभी जान स॒कूगा । "ग्रहां संसारं बहुत ऊंचा 
रहा है। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने कल महाराज गरड की और 
भी नाता वैज्ञानिको की चर्चाएं प्रकटं की हैं। आज का मानवः 
चन्द्रमा की यात्रा नहीं कर सका है । सोम केतु नाभ का जो 
वैज्ञानिक है वह १२० समय पृथ्वी की यात्रा करके :मंगल को 
चला गया है । यहां इस पृथ्वी मण्डल पर उनको उड़न 
तइ्तरियों के नाम से ही वर्णन किया गया । सोभागिनी, रे 
भव केतु, स्वाचनी मानो उनका एक यन्त्र था. जो समुद्र में 
अपित हो गया था। मानब कों उसके कुछ अवशेय भी प्राप्त 
हुए। आज का जो विज्ञान है इसकी मैं चर्चा प्रकट करने नहीं 
जा रहा हूं केवल वाक्य उच्चारण करना हमारे लिए यह ह कि 
आज का जो वैज्ञानिक है, ग्राज के मानव ने तो केवल यही 
निदचय॑ किया है कि चन्द्रमण्डल पप प्राणी नहीं रहते । आभी 
तक यह उस राष्ट्र में कहां पहुंचे हैं जहां मंगलमय राष्ट्रों के 
राष्ट्रों का निर्माण है। यह अवश्य माना जाता है कि वहां 
जैसा पृथ्वी मंडल पर प्राणी रहता है ऐसा प्राणी चन्द्र मण्डल 


कि चन्द्र मण्डलका जो वायु.मप्डल है ह तक 
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बायु में अधिक २मण नहीं करते हैं इसीलिए मानव शरीर 
वहां जीवित नहीं रह पाता और वह अपने जीवन को समाप्त 
कर देता है। यहां बहुत से वज्ञानिक. हुए । राजा रावण के 
काल में चन्द्रमा और पृथ्वी का जहाँ दोनों की. भ्राकषंण शक्ति 
एक दूसरे को श्राकशित करती हैं वहां स्थानों के निर्माण किए 
गए। चन्द्र मण्डल का जो विज्ञान है वह ग्राज से लगभग देखो 
२०० वषे झागे वहां का विज्ञान माना गया है इसी प्रकार 
बृहस्पति का जो विज्ञान है इस पृथ्वी मंडल के विज्ञान से 
लगरूग मानो १५० वर्ष ऊंचा माना गया है। इसी प्रकार 
मंगल मंडल का जो विज्ञान है इस पृथ्वी मंडल के प्राणियों के 
विज्ञान-से लगभग ५० वर्ष ग्रागे चला गया है। इसी प्रकार 
नाना प्रकार के वज्ञानिक नाना लोक लोकान्तरों में होते रहते 
हैं क्योंकि प्रभु के राष्ट्र में नाना पृथ्वीयां हैं नाना मंगल हैं 


नाना चन्द्रमा हैं नाना यहां ब्रह्मा माने गए हैं । . यह तो संसार | 


है एक दूसरे लोक को जानने की मानव में प्रेरणा होती रहती 
है । एक दूसरे लोक के प्राणी एक दूसरे लोक के प्राणी को 
जानता चाहते हैं, निकट आना चाहते हैं परन्तु विज्ञान की 
देदी इतनी विशाल है कि मानव इससे चकित रहता है। 
विज्ञान इतना विशालता में चला गया है । झ्राज के संसार ने 
इस प्रकार के यन्त्रो का निर्माण किया है कि किस प्रकार यन्त्रों 
का प्रहार होते ही राष्ट्र के राष्ट्र भ्रग्नि के मुख में जा सकते 
हैं। परन्तु श्राज के विज्ञान ने कोई ऐसा यन्त्र नहीं बनाया 
जो राष्ट्र ग्रग्नि के मुख में चला जाए वह ग्रत्त्रों के द्वारा, 
विज्ञान के द्वारा, उसके जीवन की रक्षा भी हो सके । रक्षा 
का कोई साधन नहीं वना है। . वि 


अगवान राम के काल में रावण राज्य में जहां प्रग्ने अस्त्र, 
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ब्रह्म अस्त्र थे वहां जल अस्त्र भी माने गये. हैं जहां एक ने 


SEP, 


अग्ने अस्त्र का प्रहार किया दूसरे ने जल ग्रस्त्र का प्रहार: क्रिया : 


जिप्तते जल के परमाणु ग्नि के परमाणुग्रों को निगल जाते । 
जसे भ्रग्नि प्रदीप्त हो रही है परन्तु जल का प्रहार करने से 
अग्नि शान्त हो जाती है उसी प्रकार राजा रावण के राष्ट्र 
यन्त्र थे। राजा रावण के पुत्र इन्द्रजीत. ने. जिस समय एक 
अग्रोत केतु नाम के यन्त्र का प्रहार किया था तो ऊपर से अग्नि 
की वर्षा प्रारम्भ हो गयी । राम की सेना अग्नि में .जव भस्म 
होने लगी तो उस समय भगुवान राम ने एक जलास्त्र जो 
महि भारद्वाज से उन्हें प्राप्त हुआ था, उसका प्रहार करते ही 
वह जो इन्द्रजीत के यन्त्र के जो परमाणु थे जलास्त्र का प्रहार 
करते ही अग्नि भी शान्त हो गई झौर वह गिन के परमाणुश्रों 
को वह आपो अस्त्र निगलता चला गया.। .इसी प्रकार विज्ञान 
हमारे यहां परम्परा से रहा है ग्राज कोई नवीन नहीं है । भ्राज 
का मानव यह कहता है कि केवल घोषणा ही घोषणा है । 
घोषणा नहीं है वयोंकि वेद में यह सवंत्र विज्ञान की आभा 
प्राप्त होती है। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने अभी. भी प्रकट 


“कराया था कि संसार कर्म की वेदी पर श्रा जाना चाहिए, 


मानवता की वेदी पर रहना चाहिए । इस विज्ञान में मानवता 
को जो समाप्त कर देता है, भयंकर अग्नि के मुखारबिन्दू में 
परिणित हो जाता है । र 


आज मैं कोई अधिक चर्चाएं प्रकट करने नहं जा रहा हूं । 


“मैं केवल:एक स्थान का कुछ साहित्यं प्रकट कर रहा था और 


वह साहित्य प्रकट करना केवल यही था कि नाना प्रकार की 


. जहां विज्ञानशालाएं होती हैं अरे ! वहां शमशान भूमि भी 


होती हूँ । जहां शमशान भूमि होती हैं वहां देवालय भी होते 
हैं । यह तो संसार काःविचार हैं ग्रोर परिवतंता प्रायः चलती 
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रहती है संसार में । अधिके चर्चा प्रकट करने नहीं श्राया. हं 
मेरे पूज्यपाद. गुरुदेव ने ग्रभी झभी हमें प्रकट न) कराते हुए कहा 
था किं संसार में मानवता की ऊंची घोषणा होनी चाहिए एक 
महान.घोषणा होनी चाहिए ग्राध्यात्मिकवाद और विज्ञानवाद 
दोनों. का भौतिकवाद विज्ञानवाद का समन्वय हो जाना 
चाहिए । यह राष्ट्र और मानवता की रक्षा हो सकेगी अन्यथा 
यह संसार तो भयंकर ग्रग्नि के मुख में जाने के लिए तत्पर हो 


- रहा है। आज मुझे ऐसे परमाणु वायुमंडल. में भ्रमण करते 


दृष्टिपातं आते हैं, मेरे मस्तिष्क को छूतें रहते हैं जिससे मुके 
यह प्रतीत होता है कि संसार में बहुत सुक्ष्म समय रह रहा है 
जब अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी। उस अग्नि का भयंकर - परि- 
णॉम यह होगा कि जितना विज्ञानवाद है सब श्रग्नि के मुखार- 
बिन्दु में भष्म हो जायेगा । ओज मुझे भविष्य की चर्चा तो 
प्रकट करनी नहीं है परन्तु वाक्य उच्चारण करना यह है किं 
मैं संसार को.सुक्ष्म शरीर के द्वारा दृष्टिपात करता रहता हूं । 
मनोभावना श्रशुद्ध हो चुकी है समाज की । धर्म के प्रति मानव 
दुरी होता चला जा रहा है। मानव धर्म को न जान करके 
नाना प्रकार की अधर्मता को भ्रपनातां हुआ अनुशासन को 
नष्ट करता हुआ इस समाज को, राष्ट्र को भ्रष्ट करता चला 
जा रहा है।। राष्ट्र इसीलिए भ्रष्ट हैं क्योंकि राष्ट्र में जो 
समाज है उस समाज ने घर्म श्रौर मानवता और परम्परा को 


. नष्ट कर. दिया है इसीलिएं यह अ्नुशासनहीनता है। अनु | 
याती के कारण यंहां भयंकर अग्नि प्रदीप्त होने | 
वाली है।' प्र 


. यह है भाज का हमारा वाक्य । अधिक चर्चा प्रकट करेना 


मेरा कंतंव्य नहीं है। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने मुझे यह समय 
प्रदान किया मैं इस समय के “अनुसार अपने वांक्यो- क्रो प्रकट 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


PS 
र ५ 2, Sat it i र ~ 
Digitized by Arya Samal २४०८ हो २े-10004 झप 265 22 


१३ 


करने चला हूं। जिन स्थानों पर जहां जैन देवालय मी 
उसको “जतो” देवालंब में भी उच्चारण कर सकता हे! 
वास्तव में वेद को सन्धि की जाए तो “जेन” नाम “प्रादा 
प्रमोधमे” को कहा जाता है । जहाँ “ग्रहिसा परमोधम” को 
पवित्र बेदी होती है उसी को “जैन.समांज” कहा जाता है। 
संसार में ग्रहिसा परमोधंम की वेदी परम्परा से रहो है इसी- 
- लिए उसको “देवालय प्रवेश” कहा जाता है । आज. जिन महा- 
पुरुषों का देवालय है उनका जीवन अहिंसा परमोधर्म में रहा 
है, उनके जीवन की नाना घटनाएं मुझे स्मरण ग्राती रहती हैं। 
एक संमय जंव वह तपस्या-कर रहे थे. उनके पगों पर ग्रहा ! 
उनकी कुतियों में क्योंकि प्रकृति का स्वभावं है। प्रकृति सभी 
की परीक्षा लेती है। जब तपस्वी के मुखारचिन्दु के द्वार पर 
सर्पराज झा गए सर्पराज उनेके चरणों के समीप । उनका 
जपन चल रहा है, तपस्या और निग्रह चल रहा है। शभ्रात्म 
निग्रह वाला जो प्राणी होता है वही तपस्वी होता है । देखो 
इन्द्रियों का निग्रह ही अहिसा परमोधमं:. कहलाता गया है । 
सर्पराज आ गए चरणों के द्वार पर औरं उनके जपन जापन 
की ब्रि यायें प्रारम्भ हैं जंसा उनका निग्रह है। मर्हाधे पातंजली 
_जी ने कहा है कि “चित वृति निरोधय” चित की वृतियो को 
निरोध करने का नामं योग कहलाया गया है, उसी का नाम 
जपन कहंलाया गया है। उनका जपन चल रहा है परन्तु 
कितना महान तपस्वी ! मृगराज श्रा गये उनके द्वारा, उनके 


जपन को श्रवण कर रहे हैं। ऐसे महापुरुषों को मैं हृदय से | 


प्रशंसा करता रहतां-हूं। उन तपस्वीयों का वेद का विचार 
- था, अहिसा परमोधरम वाला विचार है उनके द्वारा सदैव रमण 
करतां रहता था आज-मैँ कोई अधिक चर्चा प्रकट करने इस 
सम्बन्ध में नहीं आया कि उनके मानने वाले कहां चले गये, 
किस हिंसा में चलें. गए । इस सम्बन्ध में चर्चा नहीं प्रकट करने 
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ज्यपाद गुरुदेव को यह निर्णय कराना है कि 
मेरे पूज्यपाद भी कचली वनों से आते 
थे और महाराजा युधिष्ठिर के यज्ञ में भाग लेते थे ग्राज उसी 
स्थान पर देवालय है। वहां अक्ृत्तम उस समय के अवशेष भी 
प्रायः प्राप्त होते रहते हैं ऐसा मेरा निश्चय रहा हे दृष्टिपात 
भी किया गया है। अरब मैं झपने पूज्यपाद गुरुदेव से आज्ञा 
पाऊंगा । जै : हु 
धन्य होगी se 
रार र | ग्राज मेरे प्यारे महानन्द जी ने कुछ 
चर्चाये की है । मानो उस पुरातन काल की चर्चाय की हैं मुझे 
तो इसका अधिक भान नहीं है जैसा. इन्होने कहा है । उस यज्ञ 
शाला को तो दृष्टिपात करने का तो प्रायः हमें भी सौभाग्य 
प्राप्त होता रहा है परन्तु उसका साहित्य कुछ प्रतीत नहीं । 


/ . मेरे प्यारे महानन्द जी ने उस साहित्य की पुनरोक्तिकी हे । 


अभिप्राय यह कि हमें विज्ञान की व्रेदी पर महान और पवित्र 
वनना चाहिए । मेरे प्यारे महानन्द जी ने कुछ ऐसा कहा है 
कि वायुमंडल में ऐसे परमाणु हमारे हृदय को छूते हैं मानो 
जिससे यह प्रतीत होता है कि कुछ समय के पश्चात इस 
संसार में ग्रग्नि प्रदीप्त होने वाली है । ऐसा यह उच्चारण कर 
रहे हुँ । हो सकता है । परन्तु इस विचार में हमें भी अधिक 
नहीं जाना चाहिए । वाक्य उच्चारण करने का हमारा अभि- 
प्राय यह है कि हमें पनी मानवता की रक्षा करनी है, अपने 
जीवन को सुन्दर बनाना है, वैदिक परम्प्रा को अपनाते हुए 
अपनी मानवीयता की रक्षा करते हुए इस संसार सागर 
से पार होना है । यह ाज का वाक्य समाप्त । अब वेदों का 
पाठ होता । दर य 
' अच्छा भगवन ग्राज्ञा । स्रानन्द मंगलम्‌ 1 शान्ति) --» 
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गुजराती प्रगति समाज हैदरावाद में दिया हुआ प्रवच 
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प्रकाशित हो चुकी हैं। मूल्य प्रति पुस्तक १:५० 

खर्च अलग । पुस्तक विक्र ताझों को विशेष रियायत 

(८ समिति “यौगिक प्रवचन” नाम से एक मा! रः चिक >> प 

> निकालती है. जिसका वाषिक शुल्क डाक खर्च सहित । 

: ` को अपना सहयोग प्रदान करे? ` A 1३ 
wisdom of the Ancient Rishics” नाम से हो गया ° ( 
है । मूल्य केवल ५) रुपया । डाक व्यय भ्रलग । 
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